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पांतिवता 


पहला आरूखनं' 

संती 
2002४ १6/रिद्वार में जिस जगह गज! हिमालय से प्रकट 
8५० हो पृथ्वी पर आई हैं, उसके सासने की भूमि 
2 ह रे को कनखल्ल प्रदेश कहते हैं। दक्त-प्रजापति 
52/00/2002 ञ्सी कनखल प्रदेश के राजा थे । राजा दक्ष 
रा घड़े प्रतापी थे। उनके जैसा ऐश्वर्यशाली और 
पराक्रमी राजा उस समय दूसरान था। 
इतनी अतुल सम्पत्ति के खामी होकर भी वे बड़े तपसी थे। 
उन्होंने कितने यज्ञ और कितने दान किये थे । कितने प्रच्छे भ्रच्छे- 
हि प का अनुष्ठान किया था, उनकी सेख्या नहीं। इस कारण सब 
कहा करते थे कि-- धर्म और कर्म में राजा दक्ष की बरा- 

वाला कोई नहीं है |? 

की राजधानी-कतखल शीसा में इन्द्र की अमरावती को 
हुए थी। कई हज़ार वे वीवने पर व भी कनखल की 
पाक हक में कुछ अन्तर नहीं पड़ा है। इसके समीप ही 
रा्हिमाक्षय के असंख्य ,उद्चाति-उच्च, व से ढेंके ,शिखर 


रा! 


२ -  . पतित्रता। 

निश्चल मैघमाल्ला की भाँति खड़े हैं । इस प्रदेश के भीतर से होकर 

गड्ढा का प्रवाह साँप की भाँति कुटिल गति से घूमता फिरता बड़े 

तीज वेग से नीचे की ओर पह' रहा हैं। कनखत्ल में गड्ा फी क्‍या 

ही विहत्षण शोमा है) जिसका वर्णन नही है सकता । गड्ढा का जल्ल 

इतना खच्छ कि उसके तलख्थित्‌ छोटी छोटी मछलियाँ तक दे”: 

पढ़ती हैं। कहीं पारे सा सफेद, कही. झाकाश सा नीला जल, देखते 

: ही मन में शान्ति छा-जाती है और ताप फा नाश द्वोता है। बड़े 

घड़े महात्मा, ऋषि, मुनिगंण क्यों गंज्षा की महिमा से इसने सुघ. 
थे, जे लोग यह जानना चाहते हों वे एक बोर हरिद्वार भर, 
फनखल्ल प्रदेश को गढ्ा का दशेन करें.) 

'गड्ला का ख्तोद जे! कनखल के एक तरफ से होकर बह रहा 
है, उसका नाम नीक्षघारा है। महाराज दत्त का सणिमिण्डित राज- 
भवन इसी नीज़धारा के किनारे शोभायमान था। बस्सात के 
मैसम में नदी का प्रवाह प्रासाद के पद को पखारता हुआ वह 
रहा था श्रौर प्रासाद के ऊपर रहने धाले उसकी अ्रविरत- कलकल 
ध्वनि को सुनते सुनते सुख्पूषंक सो जाते थे । ; 

राजा दत्त के बहुतेरी कन्यायें धों। सरोवर जैसे फूले हुए 
कमझों से और आकाशमण्डल जैसे चमकदार तारागणों से एशी- 
मित होता है, राजा दत्त का घर भी वैसे ही राजकुमारिं से 
शोसायसान हो रहा था। कल्याओं की मेहिली मूर्ति ते कर 
राजा भ्रौर रानी के हृदय आउन्द से पु्नकित दोते थे । 

रांजकुसारियाँ प्रति दिन नीलधारा में खाने करने 'पों और 
भड्ढा के निर्मेल जज में सल्रीभांति लाती थी ।कभी गे किनारे 


95. 


सती। - झ्ः 
की बालू पर इधर उधर दौड़तीं और कभी जल के भीतर घस 
पढ़ती थीं। इस प्रकार जल्क्रीढ़ा करके उजले,. पीछे, नीले और 
लाज रड़ के पत्थर के छोटे छोटे हुकड़ों फो बटोर कर घरःत्े 
जाती थीं। यह देख कर राजा रानी दोनों हँसते और बेटियों से 
छहते थे:-- 
(/इसारे धर में ढेर के ढेर भणि मोती पड़े हैं तुम लोग इन 
पत्थरों को क्षेकर क्या करोगी ९”? - 
राजकुमारियाँ कुछ न बोलती, हँस कर चुप हा रहती थीं। 
वे हीरे मोतियों को फॉंक कर उन्हीं पत्थरों से अपने खेलने के 
घर को सजाती थों। राजकुमारियों की बाल्यावस्था धीत चली, 
क्रमशः वे सब बढ़ी हुई | यह देख दक्ष प्रजापति मे बढ़ी धूम- 
धास के साथ उन सब कन्याओं, का व्याह कर दिया। एक से एक 
सुन्दर और गुणवान्‌ जामाता पाकर राजा और रानी के आनन्द 
की सीसा न रही। विवाह होने” के पीछे एंक एक कर सभी 
राजकन्याये' ससुराल जाकर सुखपूरषक रहने लगी। 
दत्त की केबल एक कन्या कुमारी बच रही, जिसका ताम 
सती था । संती सबसे छोटी होने के कारण माँ बाप की.बड़ी 
हुल्लारी थी । उस पर मा बाप बहुत स्नेह रखते थे | 
/ » राजा रानी ने सन में सोचा था, “सती जब ॑ बड़ी होगी, तब 
कन्याओं की अपेक्षा विशेष समारोह के साथ सुन्दर सुयोग्य 
॥ उसे व्याह देंगे |? 
सती के हुप-शुण की वर्णना.कहाँ तक की जाय ! यद्यपि 
में फिन्‍्याये' सभी श्लुपम सुन्दरी. थीं, किन्तु सती के साथ किसी 
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के रूप की तुलना न थी। बह सभी में परम सुन्दरी थी।र्ती 
का रूप उसके शरीर की फान्ति या उसके प्राँख, कान, नाक प्रादि 
के गठन में न था । सती का हुप था उसके पवित्रभाव में, उप 
दिव्य ज्योति में | जे कोई उसे देखवा, उसकी टकटकी बँध जाती 
थी। उसे यही जान पढ़ता था कि साक्षात्‌ देवी उसके सामने खड़ी. .- 
हैं। साधु संन्यासी कुमारिका सदी को देख कर जगदम्बा फे रूप 
का ध्यान करते थे भर भक्तिभाव से उसे प्रणाम फरते थे । 

सती फा खभाव भी श्रन्य राजकुमारियों से विज्षतण था। 
झौर राजकुमारियाँ, भूषण, वसन प्रौर हद्गार के पीछे दिन रात 
व्यप्र रहती थीं, किन्तु सदी का ध्यान इस उपभेग्य वस्तुओं की ओर 
न था । राजकन्याओं में फोई संतरंगा कपड़ा कोई कमछपत्तो रख 
का कोई नौल रह का वश पहनना, पसन्द करती था, किन्तु सती 
गेरुवा रड् का कपड़ा बहुत चाह से पहनती थी । श्रौर राजकन्याओ्रों 
फे फण्ठ में सोहती थी मोती की माता भार हाथ में सोहता था 
हीरकजटित सोने का कड्डना । किन्तु सती के कण्ठ में स्फटिक को 
माता, प्रौर हाथ में रुद्राह का व्लय सुशोभिव था। और राज- 
कुमारियां देह में लगाती थीं चन्दन, कस्तूरी, केसर भादि सुगन्धित 
द्रव्य, किन्तु सती के जत्ताट और बाहों में शोभा पाता था पिता 
के यज्ञ-छुण्ड का भस्म । कर राजकन्याये दासियों के द्वारा वे 
यत्न से चोटी गुधवाती थीं। किन्तु सती के लम्बे लम्बे केश बिता 
यत्न के धरती पर लोटते थे। फभी वह सिर में तेज न॑ देती थी। 
जब तब रुख्े स्नान के अनस्तर वालों को समेट कर जटा की भाँति 
7: ध्राध छ्षेदरी थी। रानी सती का यह भाव देख कर बहुत दुखी होती 


* सत्ती। ः भू 
थी | अविवाहित किशोरी की वेष-भूषां फे संम्वन्ध में ऐसी उदा- 
; सीनता देख कर कौन माता होगी जो पैय रख सकेगी ? इसलिए 
बह कभी कभी क्रिकक कर सती से कहती थीः-- 
बेटी, ठुम प्रव धीरे धीरे सयानी होती जा रही हो, किन्तु 
तुम्हारी यह कैसी समझ है ? न तुम कभी अच्छा कपड़ा पह- 
 जती हो, न कोई श्रच्छा गहना । कहाँ तक कहूँ, तुम सिर 
के घाल तक नहीं बाँधती ! इस तरह रहने से लोग तुम्हें पगली 
कहेंगे। कोई तुम से व्याह करना न चाहेगा। 
* राजा दत्त भी सती का भाव देख कर क्षुव्ध रहते थे। किन्तु 
, बह सरक्ञता की मूर्ति, समता की पात्नी, और श्राँख की पुतल्ी 
थी, इसी से वे उससे कुछ न कहते थे। विशेष कर सती में यह 
एक दोष था कि वह बड़ी कोमलहृदया थी, थोड़े ही में उसके 
कमल से नयनों में आंसू भर आते थे। इस कारण वे सती को 
लक्ष्य करके रानी से कहते थे--“मेरी बेटी पगज्ञी है, दैव न 
करे कि यह किसी पागंल के हाथ पड़े |” 
जब सती व्याहने योग्य हुई तब दत्त ने योग्य घर हू ढ़ने की 
इच्छा से अपने भाई नारद भुनि-को बुलाकर कहा---“आप सर्वत्र 
जाते हैं, क्या राजा क्या रहेँ,, क्या यूही, क्या संन्यासी कोई 
- (ऐसा व्यक्ति 'नहीं जिसके साथ आप का परिचय न हो! मेरी 
: ' सती के.लिंए श्राप एक श्रच्छा वर हूँ ढ़ कर ल्ला दे' तो मैं विशेष 
उपक्त होऊँ |”? 
“ जो आज्ञा” कहकर. नारदजी वाहर निकलते । अनेक खानों 
में घूमते फिरते कवखल लौट कर उन्होंने राजा दत्त और उनको 
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रानी से कहा--'मैं आपकी सती के किए एक अल्न्त योग्य 
घर ठीक कर भाया हूँ। सती के योग्य वैसा श्रार फोई वर मेरी 
दृष्टि में नहीं भाता |? 

दत्त ने बड़ी भ्रातुखा से पूछा--/कैसा बर। वे कौन हैं !? 

नारद ने कहा--“वे कैज्ासपुरी के राजा हैं ।” 

सुनकर दत्त की भी ज़रा ऊपर फो तन गई। उनके कुछ 
पूछने के पूर्प ही रानी ने कहा--“कैलासपुरी ? बह ते यहाँ 
बहुत दूर है। वहां जाने का भाग भी ते सुगम नहीं है। वहाँ 
सती का ब्याह होने से में उसे बरावर न देख सकूँगी ! देखने 
की कौन बात उसका कुशल-समाचार तक जल्दी ने मिल्लेगा ।? 

नारद--“प्रापफ्रे किस बात की कमी है जो इच्छा करने 
पर दूर होने के फारण आप सती का संबाद न तले सकेंगी ? 
आप सती फो वरावर देखती रहें यह अच्छा या उसे योग्य वर 
के हाथ देकर आप निश्िन्त है| रहें--यह अ्रच्छा ! यदि आरपकी 
सती योग्य वर पाकर सुखपूबक रहे के भाप उसे हमेशा न देखें, 
इसमें क्या हानि (”? 

राजा प्रौर रानी ने कुछ देर इस बात को भन में सोच कर 
निश्चय किया कि नारद जी ठीक कहते हैं। 

दच ने पूछा--“बर पढ़े हिखे हैं ! उनकी बुद्धि कैसो है !”५, 
* भारद--“वुद्धि-बिद्या में उनकी वरावरी करने बाला कोई 
नहीं है। वेद, वेदान्त, और वन्त्र आदि ऐसा कोई शास्त्र महीं . 
* जो उतका जाना न हो। । वे सभी विद्याओं में पारद्ुत हैं। उनकी 
- बुद्धिविया कैसी है वह आप इतने ही से समझ सकेंगे कि 
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ख्यं वशिष्ठ ने उनसे वेद, परशुराम ने धजुवेंद और मैंने गान्धवे- 
विद्या सीखी है!” 

यह सुनकर दत्त का मुँह प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने 
कहा--/वर का बल्ल पराक्रम कैसा है ?” 

सारद--“उसका परिचय उत्तके पिनाक धनुष से ही हो 
सकता है। उसका प्रद्मथ्वा चढ़ाना तो दूर रहा, भूमण्डल में ऐसा 
कोई नहीं जे उसे उठा सके । कैल्ासपति ने इसी धन्तुप पर बाण 
चढ़ा कर त्रिपुरासुर को मारा था |”? 

रानी--वर देखने में कैसा है १” 

नारद--“यह आपसे क्‍या कहूँ । वैसा शात्र (साखू) बृत्त 
सा क्षम्बा और दृढ़ शरीर, वैसा आजानुबाहु, वैसा प्राकर्ण- 
विशालनयत, वैसी कपूरसी गोराई, वैसा सतत प्सन्नमुख किसी 
का नहीं देख पड़ता । वे महापुरुष सती ही के दहने भाग में शोभा 
पाने योग्य हैं ।? 

सती की एक सखी, जिसका नाम विजया था, किसी कार्यवश 

., रानी के पास आई थी। सती के घ्याह की बातचीत सुनकर वह 
दौड़ कर सती के पास गई और बेह्ली--सखी, तुम्हारा मनोरथ 
/ससफल हुआ | तुम्र इतने दिन जिनके लिए तपस्या कर रही थीं, 

जिनका ध्यान तुम्हारे मन में आठों पहर बना रहता है, उन्हीं 
कैल्ञासपति के साथ तुम्हारे व्याह की बावचीत हो रही है।” . - 

सती कछुछ.न बोली । केवल्ल अपने दोनों कर-कमलों को जोड़ 
कर उत्तर ओर मु ह करके उसने शंकर को प्रणाम किया |. . , ... 


८ पतित्नता । 


इधर फिर रानी ने नारद से पूछा--वर के पास धत-सम्पत्ति 
भी है ही 
भारद--- रत्रगर्भ कैलास उनका राज्य है। यद्चों के सजा 
कुबेर उनके भण्डारी हैं [? 
धन के विपय में नारद को इससे अ्रधिक परिचय देनान 
पढ़ा । कैन ऐसी धनामिलापिणी दो होगी जिसने धनाधिप कुपेर 
का नाम न सुना होगा। हीरा, मोती, मानिक, नीलम श्रादि 
भाँति भाँति के रत्न जिसके घर में पाये जा सकते हैं वही कुबेर 
जिसके भण्डार-नवीस हैं उसकी अतुल ऐश्वयराशि का दिसाव कौन 
कर सकता है १” 
रानी ने उमंग कर पूछा--/बर के माता, पिता, भाई और 
' बहन जीवित हैं ९” 
भारद ने मुस्कूरा कर कह्ा--“बर में यदि कुछ देप है ते 
इतना ही । उनके वंश में फोई दूसरा नहीं दै। इसका श्राप कुछ 
सोच न करें | सास ससुर सदा सब फे जीते नहीं रहते | व्याह 
होने के साथ हमारी सती कैलास की रानी होगी !” 
रानी ने नारद की ओर सोरी चढ़ा कर देखा । 
नारदजी वेले---“मैं वर के विषय में दे एक वात और आपसे 
कह देना उचित समझता हूँ | वह दोप हो या गुण, आप उस पर 
विचार करलें। कतंव्य अकर्तव्य का निर्येय पहले ही कर लेना 
चाहिए | पीछे भ्राप लोग मुझ्ते कोई इल्तज़ाम न दें, इसलिए जो 
जानता हूँ पह श्राप लोगों से अभी कह सुनाता हूँ । वर संसार से 
एकदस विरक्त है। उसके लिए जैसा घर बैसा मरघट, जैसा चन्दन 
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! बैसी ही चित की भस्म । वे सदा चिन्ता में मप्न रहते हैं, किन्तु 
उनकी चिन्ता कुछ अपने सुख-सम्भोग के लिए नहीं, संसार के 
कल्याण के लिए | उनका अधिकतर समय श्मशान में रहकर मुर्दों 
की हड्डी की परीक्षा में, जड़ुल में रहकर पौधें के गुणाप्युण के 
विचार में, और पहाड़ की गुफा में रहकर खान से निकलने वाली 
वस्तुओं के तत्त्वनिरुपण में व्यतीत द्वोता है! तत्तनिरूपण के 
लिए वे विषपान में और सर के धारण में भी कभी क्ुण्ठित न 
हुए । इन्हीं कारणों से वे ग्रही होकर भी संन्यासी और राजा होकर 
भी फुक्लर हैं। मैंने वर के देष-गुण, आचार“अनाचार सभी 
श्रापको सुना दिये ! भ्रव श्राप लोगों का जैसा विचार हो कर |”? 

यह सुनकर दत्त का मुह भारी हुआ । थे न्वार बार सिर 
हिलाने लगे ।. क्या करना चाहिए, इसका थे कुछ निश्चय न कर 
सके । रानी की एक चतुर दासी वरह्हां बैठी थी । उसने रानी को 

* चिन्तित देखकर कहा--“मह्ारानी जी, आप कुछ चिन्ता न करें। 
बे माँ-बाप के कितने ही ऐसे छड़के हैं जो घरबार का काम छोड़ 
कर इधर उधर घूमते, फिरते हैं। हमारी सती यदि और राजकुमा- 
रियों की भाँति चतुर होगी तो एक ही महीने में अपने पति को 
पक्का गृहस्थ बना लेगी |”? 

.०” यह सुनकर रानी को कुछ' धैये हुआ | उसने पति से कहा-- 
“सब गुण एक साथ कहाँ मिलेंगे ? लड़की को थोग्य वर के हाथ 
सोप देला माँ बाप का कर्तव्य है, हम इस कर्तव्य का पालन 
करेंगे । इसके अनन्तर लड़की का जैसा भाग्य होगा । वर जब रूप, 
गुण, व, पराक्रम और धन में किसी से न्यून नहीं हैं तव सती 
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को उन्हीं के साथ व्याह देने की मेरी इच्छा होती है। फिर महा: 
राज की जैसी इच्छा हो ।? 

दक्त--विधाता फो जो फरना है, वह में समक गण। मुझे 
डर था कि लड़की जैसी पगली है, कहाँ वैसे पागत वर के हाथ 
न पड़े | ठीफ वही हुआ । जब तुम्हारी इच्छा है उतर इसी वर की 
बात सिर रहे ।” 

इस पर अधिक तर्क-वितती करने की ग्रावश्यकता वे रही। 
फैज्ञासपति के साथ सती के ज्याह को बातचीत ठीक हुंई। 
भहाराज दत्त पड़ी धूमधाम के साथ छड़की के व्याह की तैयारी 
करने लगे। 

शुभ दित छुम घड़ी में सती का व्याह है| गया। राजभवन 
जितना दीपमात्ा से देदीप्यमान न हुआ उतना राजकुमारियों की 
उज्ज्वल रुपराशि से हुआ । नारद ने वर के सम्बन्ध में जे कुछ 
कहा था, सच कहा था । जटाजूट के भीतर से भी उनका मुख- 
मण्डल पूर्णचन्द्र की भाँति और भस्मलेपन के भौतर से भी उनके 
शरीर की गोराई झलक रही थी । यह देखकर राजघराने की 
जितनी दियाँ थीं सब मुग्ध हो रहीं। महल्ले भर की खियों ने एक 
ख़र से कहा--“मैसी सती है, वैसा ही उसे भगवान्‌ ने वर दिया ! 
फेवल रानी के मन में यह सोचकर कुछ च्ञोभ हुआ कि नार ने 
जो उनके अतुत् ऐश्वये की बात कही थी, वह दूल्हे के व्यवहार 
से कुछ जाहिर न हुई । विवाह के दिन भी उनके गल्ले में रद्राक् 
की साला, शरीर में भस्म और कमर में घाघ का चमढ़ा था। सती 
के लिए भी वे श्रपना ही सा भूषण-वसन लाये थे ) यह : देखकर 
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रानी क्षुष्ध हो रही | यह क्या ! यदि ऐसे महोत्सव में उन्होंने 
सती को श्रच्छा भूषण-वल्ल न दिया ते फिर कव देंगे ? किन्तु 
नारद ते ऐसे नहीं हैं जो भ्कूठ वोलेंगे । कदाचित्‌ थे धर की अ्रसत्ती 
हालत न जानते हैं। ९” 

रानी को इस प्रकार सोच-सागर में डूबी हुई देखकर निमन्त्रित 
बन्घुपत्नियों में से एक ने कहा--“जब दूल्हे फे माँ-चाप, भाई-बन्घु 
था माँ-बहन कोई नहीं है तब दूल्हे को विवाह के योग्य वस्न कौन 
सजाकर पहनाता, कौन उनका विवाहकालिक वेश-विन्यास करता | 
दूल्हा आप ही ते अपनी सूरत सँवार कर व्याह करने नहीं जाता 
है। ये जैसे, जिस पोशाक में अपने घर पर बराबर रहा करते थे 
पैसे ही, उसी पोशाक में, यहाँ आये हैं । भ्राप इसके लिए सोच 

करे [? * 

एक दूसरी स्ली ने कहा--सती के भाग्य में धन-सम्पत्ति का 
सुख-संभाग लिखा होगा वे अवश्य ही होगा | आप खय॑ रानी.हैं 
और यह आपकी ढुलारी राजकुमारी है | इसे किस बात का कष्ट 
होगा ! ऐसी एक लड़की की कौन बात, दस लड़कियों का भी 
आप भल्ीसाँति पालन-पोषण कर सकती हैं? 

यह धात रानी को अच्छी न लगी | उन्होंने नारद से पूछा-- 
प्र पपने जो दूल्हे की उतनी धन-संस्पत्ति की बात कह्दी थी, उसका 
मास . देखने में न आया । दूल्हा मेरी सती के लिए न कोई 
कपड़ा लाया न कोई भूषण | विवाह के समय में लड़की 
की माज्ञा | यह क्‍या? मेरी बेटी संन्यासिनी ते है 
राजकन्या को आपने. कंगाल से ते न. व्याह दिया ९? 








श्र पक्ित्रंता 

नारद--मैंने भापसे कोई बाद शूँठ न कही थी । मेरे वेचन 
पर आप विश्वास करें । आपकी सती सचमुच हो राजराजेशवरी 
हुई है। भभी भाप कुछ न वोले', कुछ दिन पैय से रहें | सती जब 
एक वार ससुराल से होकर आावेगी तब श्राप देखेंगी कि सती का 
'कैसा भूपण-वसन है। दव आप समसभेंगी कि आपके जामाता कैसे 
ऐशवयैशाली हैं ।” ह 

यह सुन कर रानी और उनकी सब सहरी प्रसन्न हुई' । 

दूल्हे के व्याह के समय का पहनावा ओ्रेढ़ावा और उनके 
बरातियों की भ्रजीव सूरत शकज्ञ देख कर राजा दत्त को भी 
पूरी ,खुशी न हुई। उनके झन्यात्य जमाई और नातेदार लोग 
हाथी, घोड़े और रथ पर भ्राये थे, किन्तु उनके नये दामाद भ्राये 
थे, एक ,खूब मोटे ताज़े, ऊँचे सींग बाज्े बैल पर | और जामा- 
ताओें के साथ भाये थे, हाथ में सोने की छड़ी छत्त आदि लिये 
प्रज्छे अच्छे भूषश-बसत से सुसत्दित सुन्दर नौकर, किन्तु नये 
दामाद के साथ भ्राये थे हाथ में त्रिशूल लिये नक घढ़दः बन्‍दी। 
बरातियों का भयदूर आकार और अद्भुत भाव देखे कर कनखत्त के 
रहने वाले और छोग भी भयभीत और चकित हुए । उन होगें ने 
कहा, “महाराज ने यह कैसा सम्बन्ध किया है!” किन्तु जो 
उनमें समभदार थे, उन्होंने सबके समा दिया कि यह कुछ ईशि 
धाव नहीं है, पहाड़ी शोगें का ख् रूप और भाव ही ऐसा दोता 
. है। वर का निरछल्ल भाव, सरल व्यवहार और सदा प्रसत्न मुख 
देख कर पुखासियों के सन का ज्षञोम क्रमशः जाता रहा।.. 

राजा, रानी श्रौरं पुखासियों के मन का भाव ऐसा ही था। 
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सती के सन का भाव कैसा था यह कहने की आवश्यकता नहीं | 
साधु-संन्यासियों के मुँह से जिनकी प्रशंसा सुन कर सती जिन्हें 
इष्देव समझ कर निद्य हृदय में पूजती थी, भ्राज वही उसके 
सामने पति के रूप में विराजमान हैं | सती के सन का भाव कया 
शब्दों के ह्वारा समझाया जा सकता है ? चारों भ्राँसे' बराबर होते 
ही सती ने सम्पूर्ण रूप से अपने को कैल्ासपति के चरणकमलों में 
अपित कर दिया। उनका वह चारुचन्द्रविनिन्‍्दक मुँह, उनका 
बह रजत पहाड़ सां गौर शरीर, ऐरावत गजशुण्ड सा विशाह्न दीर्ष 
बाहु, किवाड़ की तख्तें की सी चौड़ी छाती, कमल से भी कोमल 
और सुन्दर चरण सती के सन में विहरने लगे । सती मे ध्यानल 
शहूर की रमणीय मूर्ति से निवेदन किया--“नाथ [आप ही सती के 
सर्वत्र हैं। आ्राप ही के लिए सती का जन्म हुआ है। ईश्वर मुझे 
आपकी सहधर्म्सिणी होने की योग्यता दे । मुझे वह ऐसा ज्ञान दे' 
कि मैं आपके चरणों की भत्तीभाँति सेवा कर सकूँ |” 

व्याह होने के पीछे सती शह्टूर के साथ कैज्ञासपुरी गई। 
सती के श्रागमन से कैलासपुरी ने नवीन शोभा धारण की। 
फूलों में सुगन्ध बढ़ गया! पत्तियों की सल्जीतध्वनि में विशेष 
माधुय का अनुभव होने लगा | विरक्त केज्ञासपति सती फो पाकर 
संसारी हुए । धर्म-कर्म के प्रभाव से सती पति की अधाद्लिनी बन ' 
सुख भागने छगी। 

इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर बसन्‍्त आतु के आने से 
कैल्ास ने एक अपूर्व ही शोभा घारण की ! दिन राव लगातार 
पाला पढ़ने से कैलास के वृक्च-लतागण फूल्न-पत्तों से रहित होकर 
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श्रीहीन है! गये.थे | ऋतुराज से उन्तकी यह दुदशा न देखी गई। 
उसने उत्त वृत्त-लताओं का लव पद्चवों से सुशेमित कर दिया। 
सब पेढ़-पैथे हरे भरे है गये । पर्वत-राज फैलास ने सफुद वर्फ़सुपी 
बसम ज्याग कर शैवाल ( सेपाँर ) रूपी श्यामल वस्र धारण किया । 
उजले, पीछे, प्रोर जाल प्रादि रड रु के फूल विकसित होकर 
कैलास की शोभा बढ़ाने लगे। बर्फ गल कर सैकड़ों धाराग्रों फे 
रुप में नीचे की श्रेर प्रधावित होने लगा। जाड़े के डर से जे 
सब प्राणी कैज्ास छोड़ कर एष्णआधान देश में च्ते गये थे, 
उसके भ्राने से फैलास फिर सजीव हो उठा । कैज्ास का उपबन 
फिर से हहलहा उठा । सारा उपन भमरों के औकार से भर 
गया। जहाँ तहाँ पेड़ों पर कोयल और पपीहों का मधुर शब्द 
सुनाई देने जगा | भ्रतन्त भीरखभाव फल्तूरी-झग नये एुण के 
लोभ से फिर पहाड़ के निम्न प्रदेश से धीरे धीरे -व्शां आते 
छगे | चमरी गाय पत्थर के टुकड़े पर खड़ी होकर साक्ष के छेदों 
को प्रसारित कर वसन्तकालिक शांत मन्‍्द सुगन्धित वायु के 
सुख-रपश का अनुभव करने लगी। सारांश यह कि ऋतुराज 
के प्रागमन से फैलास के पेढ़-पाये, भार लताओं ने तथा पशु- 
पक्षियों ने फिर से नई स्फूर्ति श्रौर मवीव जीवन का ज्ञाभ किया | 

पर्वत के एक बहुत ऊँचे दुर्गंम शिखर पर महादेव के रहने 
का अञन्‍्त खच्छ सुन्दर आश्रम चना था। उसके चारों ओर घड़े 
बड़े ऊँचे देवदार के पेढ़ खड़े थे। वही उनके निवासथान को 
चारों ओर से घेरे हुए किले का काम दे रहे थे | वह खान अत्यन्त 
रमणीय, निर्णन भौर प्रशान्त था | तपेवन की गम्भीरता के साथ 


( 


सती। | १५ 


उपबन की शोभा सम्मिलित होने से वह स्थान तपश्नययां और 
गाहस्थ्य सभी सुखभेग के उपयुक्त हो रहा था | उस स्थान के 
सभीप एक वहुत पुराना देवदारु अपने डात्न-पत्तों को चारों ओर 


. फैल्ाये खड़ा था | उसके नीचे सघत छाया में खभावनिर्मित एक 


. शिलामय बेदी (चबूतरा) थी । 


एक विन साँक़ का उसी चबूतरे पर व्याप्रचर्म का आसन 
विछाये कैलासपति बैठे थे । उनके वाम भाग में सती बैठी थीं। 
एक जड़ली लता देवदारु के पेड़ से लिपट कर झूम रही थी। 
सायझ्टाल की हवा कम कर उस बृक्त की शाखायें मनन्‍्द मनन्‍्द डोल 
रही थीं, जिससे बीच बीच में दे एक फ़ूछ झड़ कर उन दोनों देव- 
दम्पती के ऊपर गिरते थे । मानो वे ल्ता-बृत्त भक्ति-भाव से पुष्पा- 
अली देकर उनकी पूजा कर रहे थे । शिव के मस्तक पर जदाजूह, 
कण्ठ में रुद्राक्ष की माला, स्वाड़ में विभूति और कमर में बाधस्वर 
शोभा दे रहा था। सती का भी वेश-विन्यास पति के अनुकूल ही 
था । वह गेरुवा वसन पहने थी । गले में रुद्रात् की भाला और 
हाथों में चूड़ी: के स्थानापन्न रुद्राक्ष शोभा दे रहा था | उसकी खुलती 
हुई केशराशि पीठ पर से लटक कर धरती पर लोट रही थी । उन 
दोनों के पास ही हाथ में त्रिशुलल लिये नन्‍दी खड़े थे। दोनों दम्पती के 
मुँह अस्त कालीन सूर्य की सुनहरी किरण पड़ने से बहुत सुन्दर मालूम 
होते थे । नन्‍्दी उल्लासपूर्क्क नि्निमेष दृष्टि से बह अपूर्व शोभा देख 
रहे थे । पिठ्वत्सल् पुत्र जिस भाव से साता-पिता को, अनुरक्त प्रजा ' 
जिस भाव से राजा रानी को, और साधक भक्त जिस भाव से 
अपने इृष्टदेव और देवी को देखते हैं उसी भाव से नन्‍दी चुपचाप 


१ पत्ित्रता । 


सही शहुर को देख रहे थे। कैश्रासपति सदी के साथ संसारी 
जो के सु्-दुःख के सम्बन्ध में दातचीत कर रहे थे। उपबन 
में पहुयरी, फेडुऔपे विःशब्द प्रौर निसन्द द्वोकर पन दोनों का 
जातताप सुन रहे थे। प्रल होते हुए सूर्य की श्रोर शक्त्य करके 
महदेव मे सती से कहा--प्रियतमे ! देखे, जो सूर्य नी पर 
अपनी उच्घज्ञ किरणों से संसार में उजेजा किये हुए थे उनका 
अब न पह तेज है न वह प्रकाश | कुछ ही देर में वे प्रभाहीन 
होकर भ्रहमप हो जायेंगे । संसार में मुनुध्य का जीवन भी ऐसाही 
अनिद्य है। जे। प्राज ज्ानगैसत से देदीय्यमान हो रहे हैं, वे कर 
किसी प्रत्धवार से भरे गढ़े में हिप जायेंगे, किन्तु मनुष्य ऐसे 
आन्तिशीत भर प्रमादी होते हैं कि इस धणायी जीवन के सुलल- 
कुद्ध को विस्थावी समभते हैं ।” 

सती ने कह्द- नाथ, सूर्य का जैसे उदय भ्रस होता है 
क्या मलुष्य का भी वैसे ही होता है !? 

महादेव--'हाँ, ऐसा हो बुद्ध है। साधारण श्लोग जिसे 
जस-सृत्यु पहते हैं; ज्ञानी होग उसी को उदय-अल कहते हैं। 
'फिनतु सूर्य के दैनिक उदय-अर्त के साथ उनकी ज्योति का जैसे 
कुछ परियर्तन चित नहीं होता वैसे मानव-जीवन का नहीं। 
प्रत्येक मर-जन्‍्म के साथ मलुष्य उत्तरोत्तर ज्ञात प्ञाभ करके उम्तति 
अब क्षे प्राप्त हे सकता है [” 

+भ्रतेक अन्मसंसिद्धलते याति परांगतिम! 

फेवत जे! ल्लोग पर्महोन हैं पही दिल दिन अ्रधेगति को 

प्रप्न होते हैं-- 


सती ।. : १७ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्सनि। 
मामंप्राप्यैव औन्‍्तेय तते। यान्सधमां गतिम्‌ |) हे 
सती--'ते कया धर्महीन जीव की गति नहीं होती ? क्‍या 


.वे दिनों दिन अधेगठि को ही प्राप्त होते हैं १? 


महादेव--“नहीं, ऐसा नहीं होता। जींव और ब्रह्म में गेद 
नहीं है। समस्त पापों का प्रायश्रित्त होने पर जीव परमगति को 
प्राप्त होता है, यही प्रक्ति का नियम है। कर्म निःशेष होले पर 


, जीव अह्म में लीन हो| जाता है | जीव को शुसाशुम कर्म का अ्रवश्य 


शोग करना पड़ता है |” 
अवश्यमेव भेक्तव्य॑ ऋझत कर्म शुभाशुमम?। 
इस प्रकार दोनों परस्पर वार्वाज्ञाप कर रहे थे। ऐसे समय में 


' 'ऋुछ दूर पंर अत्यन्त मधुर-वीणा का शब्द सुनाई देने लगा। साथ 
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' ही इसके कुछ गाने की भी आवाज़ आने लगी ! यह मौठे खर से 


गाता हुआ कौन आा रहा है ? 
“जय जय शंकर कैलासपती” 
“बम भाग में सती विराजत अति आनन्दमती । . 
* झड़ विभूति जटा सिर सोहत त्रिभुवननाथ यती ॥? 
सती को यह खर बहुत दिन का पहचाना था। सुनते ही 
उसके सारे शरीर में रोमाश्व हो आया। वह गदगद कण्ठ'से 


बैली, “यह खर श्र किसका होगा ? मेरे 'बचा महर्षि भारद 


आ रहे हैं |” 
इंतने ही में अप्रनी उज्ज्वल कान्ति और विशद मुसकुराहट से 


'दसे दिशाओं का विकसित. करते हुए नारद जी वहाँ झा पहुँचे । 


६ 


प्र पतित्रतत । 

परलर यथायोग्य अमिवादन और ध्रम्यर्थना के पश्चात्‌ जब बारद, 
खा ह्वोकर बैठे वव सही ने ज्वसे पूछा--क्मसल का क्या 
समाचार है ) मेरे माता, पिता और बहने आदि सब ज्ोग अच्छे 


ते हें (7 
सारद-- समाचार अच्छा है । हुम्दारे माता, फता और बहन 


आदि सब होग कुशलपूरवक हैं ।? 
सती-- रे पिता भी ने इतने दिन मेरी कुछ ले।ज-स़बर 


क्यों भ हो हुए 

नारद---हुम्हारे प्रिदा आज कल बड़े काम में हैं ! वे एक 
महायक्ष की भायोजना कर रहे हैं । इस यज्ष में उन्होंने भारत के 
क्या राजा, क्या रहु, क्‍या पण्डित, क्या मूर्ख, क्या बड़े, क्या जोड़े, 
सभी को सेदता देंगे । मालूम होता है, उसी यक्ष-सम्बन्धी महासमा- 
राह के कारण वे तुम्हारी सुध न हो सके 7 

सत्ती मे हुल्लस कर पूछा-- क्या आप पिता की भ्राज्ञा से 
सुभकों उस यक्ष में ते जाने के लिए वहाँ झाये हैं ० 

भारद--- नहीं, मैं जो यहां झाया हूँ, यह हुम्हारे मादा पिता 
किसी को भाल्ूम नहीं। में इस गार्ग से कहीं जा रहा था । बहुत 
दिये से हुम्हें न देखा था। इसी से खबमू ठुमको देखते 
आया हूँ ।”? 
:.. सती--पिता यज्ञ की इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, देश- 
देशाम्वर के होगें को नेदत भेज भेजकर बुला रहे हैं, हम होगों 
को. से इसकी ख़बर दी ने नेवता भेजा ! इसका क्या कारण है? 

' >मारइ--इस वात का उत्तर मैं क्या हूँ ! तुम्हारे पिता को 


सत्ती.। रद 


सतिश्रम हुआ है । सुना है, इस यज्ञ. में वे. तुमको. नेबता 
न देंगे |? 

यह सुन कर सती को बड़ा आश्चय हुआ । उसने भम्नखर में 
पूछा--“/हम ल्लोगें का अपराध क्या है १? 

नारद--सुना है, कैलासपति के व्यवहार से उन्होंने अपने 
को अपमानित समझा है। उसी अपसान का बदला लेने के लिए 
वे अपने समस्त बन्धुबान्धवों और कुट्ुम्बों को नेवता देंगे, फेवल 
तुमको नहीं |” 

सती-- मेरी माँ को यह बात मालूम है ??... 

नारद--मालूम है । उसने अपने पति से बहुत अनुरोध किया 
था, किन्तु उन्होंने पत्नी का अनुरोध थ मात्रा | रानी ने सारे सोच 
के अन्न-जज्ञ त्याग दिया है। तुम्हारी चिन्ता से उसे रात को नींद 
भहीं आती | अब इन बातों की आलोचना से कुछ फल नहीं । मुभ्े 
दूसरा काम है। में जाता हूँ!” यह कह कर नारद चले गये। . 

: सती' ने 'विनयपूर्वक कैलासपति से कहा--“पिवा भ्रापके 

व्यवहार से अपने को अपमानित समर कर रुष्ट हैं, इसका अथे 
भेरी समझ में कुछ न आया ।” 

कैल्ञासपति ने कहा--“देवी, मैंने उनका अपमान नहीं 
किया है । किसी को अपसानित करने का मेरा .खभाव नहीं.है। 
अ्रसल वात यह है कि, कुछ दिन हुए, किसी सभा में अन्यान्य 
देवताओं के साथ मैं-भी बैठा था । तुम्हारे पिता प्रजापति जब उस 
सभा में आये, तब . और लोगों ने उनका. जिस ग्रक्तार खागत किया 
मैं उस प्रकार उत्तका खागत न कर.सका | सुना है, तभी से वे मुझ 
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पर ऋद्ध हैं औरैर मुझके! अ्रपमानित करने का उपाय खोज रहे हैं। 
तुम्हारे मन में खेद न हो, इस भय से मेने इतने दिन तुमसे यह 
ब्रात न कही थी” 

सती-- नाथ, मेरी एक प्रार्थना है। प्रापकी श्रात्षा पाऊँते। 
मैं एक वार फनखत जाऊँ । पिता को सव वात समझता कर फिर 
शीघ्र दी यहाँ चली आऊँगी (? 

महादेव-- “यदि अवसर दूसरा रहता ते जाने में कोई बाधा 
स थी । किन्तु अभी जाने से वे क्रोषवश तुम्हास अ्रपप्तान करें ते। 
कोई आइचये नहीं ।” 

सती--' मेरा भ्रपसान वे क्यों करेंगे ! मैंने ते। उनका कोई 
अपराध नहीं किया है ।” 

भहादेव--' तुम घड़ो सरलहदया हो । तुम प्रजापति के खभाव 
से भर्ती भांति परिचित नहीं हो । अपने घमण्ड में चूर होकर ऐसा 
फोई श्रद्युक्त काम नहीं है जे! वे न कर सकें | जब उनके मन में यह 
धारणा हुई है कि मैंने उनका भ्रपमान किया है तब सुयोग पाकर 
मेण या मेरे भ्रभव में तुम्हारा अपसान करने में वे ज़रा भी संफीच 
न करेंगे । ठुस खय॑ इस बात को सेच सकती हो कि अब उन्होंने 
इस लोगों का भ्रपम्मान करने ही के लिए इस यज्ञ का प्रारम्भ 
किया है ठव बिना बुल्ञाये इस यज्ञ में जाना उचित है या नहीं ।? 

सती--“नाथ ! मेरी समझ ही कितनी कि इन घातें का 
तत्त जान सकूंगी। वात यह है कि बेटी को बाप के धर जाने में 
निमम्त्रण की क्‍या ज़रूर है ! विशेष कर जब देवपि सारद कह 
गये हैं कि मेरी भां ने मेरे लिए खादा पीता छोड़ दिया है। यह 


ः 


सत्ती । £4 

सुनकर भी अपमान के भय से उनके पास'ल जाना क्या मेरे लिए 
उचित होगा. १” है 

महादेव--/इस बात का कोई उत्तर नहीं है। जब पुम्हारी 

इच्छा जाने की है तब जाओ । वहाँ की अवस्था देख भालकर काम 


.' करना | परन्तु मुझे झाशट्टा होती है कि .इस.यज्ञ का परिणाम, 


मेरे, तुम्हारे या प्रजापति, 'किसी के लिए अच्छा न होगा ।”' 
नन्‍दी ने महादेव की आज्ञा पाकर बात की वात में, सती के. 
कनखल्ल जाने का सब प्रबन्ध ठीक कर दिया । सती ने पिता के 
घर जाने के लिए कोई नया भूषण-वसन धारण न किया। जिस 
तपखिनी सेस से वह कैल्ास में थी, उसी भेस से वेह कन्खल , 
गई | उसके कण्ठ में स्फटिक की साला, हांथ में रुद्राक्ष की चूढ़ी, 
अरड्ढ में विभूति, खुली हुई आगुर्फल्लम्बित केशराशि और गेरुवा 
बस्र, इससे अधिक उसके वेश-विन्यास में श्रौर कुछ न था'। कन- 
खलवासियों में जिन लोगों ने सती को बाल्यावस्था में देखा था, 
उन लोगों ने नवोदित उषा की भांति उसकी तेजख्िनी सूति .देख 
कर भ्ाश्चर्य भरे भाव से भूमिष्ठ होकर उसको प्रणाम किया । सती 
किसी से कुछ न कहकर महल के भीतर जिस घर में रानी धंरती 
पर पड़ी हुई. रो रही थी, एकाएक वहीं जा पहुँची, और माँ.को 
अत्यन्त दु:खाकुल देखकर मधुर खर में बोह्ली--माँ; मैं आपको 
देखने आई हूँ ।” ४ ' 
संजीबन मन्त्र की भाँति. वह सुधासिक्त मधुर खर रानी के 
कान में प्रविष्ट होते ही वह चैंक उठी और आँख के साम्नने सती 
फो देख कर बंड़े प्योर से उसे छाती से. लगा कर बोली--मिरी 
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बेटी | तुम आ गई १” यह फह कर वह बार वार उसका मद 
चूमने श्र बल्लैया फेने लगी। दोनों माँ-बेंटियों को श्रांखों से 
प्रेमाश्ु की घारा वह चली । 

सती ने कद्दा--'माँ, में एक बार पिता की देख आती हूँ ।” 

रानी--“नहों वेटी, महाराज श्रभी यज्ञशाला में हैं। वहां 
जाने का कुछ काम नहीं ।” 

सती--'माँ, मैंने पिता फो बहुत दिन से नहीं देखा, जी लगा 
है, एक बार उनका दशन कर आती हूँ ।” 

यह कह कर रानी के कोई बात बोलने के पूर्व ही वह यहा 
शाला की ओर चल दी । , 

राजभवन के सामने ,खूब लम्बे चोड़े मैदान में यज्ञ की आयो- 
जना हुई थी। नाना देश-दिशाओं से साधु, सेन्‍्यासी और दशकगण 
वहाँ ग्राये थे । राजा दत्त के जैसे ऐश्वर्य की सीमा न थी वैसे ही 
उन्तकी यज्ञ-सामग्री का भी भ्रस्त न था। ऊपर रेशमी कपड़े का 
बहुत घढ़ा शामियाता खड़ा था, नीचे यज्ञ की वेदी थी। पुरोहित- 
गण यज्ञवेदी पर भण्डलाकार चारों ओर पैठे थे। उनके बीच में 
दक्ष प्रजापति विराजमान थे । पविन्न होम का धुआँ चारों ओर उड़े 
रहा था | बार बार आहुति देने से प्रव्वल्ित प्रप्मि का उत्ताप लग 
कर दत्त का मुँह लाल हो गया है, जिससे त्रे साक्षात्‌ भूर्तिमान्‌ 
श्रप्मिदेध की भांति दिखाई दे रहे हैं। सती को आते देख कर 
जितने बहाँ लोग थे सभी ने सम्मानपूर्वक रास्ता छोड़ दिया। सती 
ने पिता के चरणों फे समीप्र जाकर साष्टाड़ प्रणाम किया। कुछ 
देर के लिए पुरोह्िितों के कण्ठ में वेदमनत्रों ने विश्राम पाया। 


सती |: ई श्३्‌ 

हवनकतां का हाथ आहुति देने से रुक गया | प्रजापति ने इसका 
कारण हूँ ढ़ने के लिए दृष्टि उठा कर देखा | सत्ती हाथ जोड़े उनके 
सामने. यज्ञवेदी पर खड़ी.है। सती का देख कर उनका मुख 
प्रसन्न हुआ | वे स्नेह भरे खर से बोले--“सती, तुम 
भी आई ४७ 

किन्तु कुछ ही देर में उनका भाव बदल गया। उनकी मैं 
ऊंपर की तन गई। मुँह अस्तकाल्ीन सूर्य की भांति ल्लाल हो. 
गया | उन्होंने करकश खर में कहा-- सती, तू यहाँ क्यों आई ? 
किसने तुझको यहाँ आने कहां !” पिता के विषाक्त बाण कीं 
भाँति इस कठोर घचन ने सती का मर्मच्छेद कर डाला। जन्म 
से शआ्लाज तक पिता के मुँह से उसने ऐसा कठोर वाक्य कभी 
न सुना था । वह आँखों के आंसुओं को रोक कर घोली--' मैंने 
बहुत दिनों से आपको न देखा था, इसी से आपको देखने 
आई हूँ ।! 

सती की इस करुणा भरी वाणी ते सभाख सभी लोगों के 
हृदय को द्रवित कर दिया । किन्तु वह वाणी दत्त के हृदय को न 
पिघला सकी | उन्होंने फिर कड़क कर कहा-- तुझफे। किसने 
यहाँ आने कहा ? मैंने तो ठुके बुज्ञाया नहीं ।” 
,- सती--मात्ता-पिता के दशलाथे आने फे हेतु सन्तानों को 
बुलाने की क्या आवश्यकता है ? मेरा ते यह अपना-घर-है। मैं 
बिना बुलाये ही आई हूँ? 

दत्त--“यह वात प्रजापति की कल्या के मु ह से बाहर होने 
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थोग्य नहों । विधाता ने जिस निज के हाथ में तुकको सौंप दिया 
है, यह उसी.की पत्नी के भुँद्द से निकलने योग्य है ।” 

सत्ती-- पिताजी, श्राप उन्हें निज कह कर क्यों दा 
गाली देते हैं ” 

दक्त--निल्ेत्न कहना गाली हुआ ? पहनने को जिसे फपड़ा 
महों, गृहस्थ होकर भी जो संन्यासी बना है, उसे निर्लेज कहा ते 
गाज्ली देना हुआ? अ्रनाचारी होने के कारण खग शोक में रहने 
फो जिसे जगह नहीं, घर और श्मशान, चन्दन श्रार चिता की 
राख, श्रमृत प्लौर विष जिसके लिए बरावर है, वह निज ही 
नहीं, पागल है ! ज्ञानशून्य है |? 

सत्ती--“भ्रच्छा, वे निर्लत्न ही हो किंवा उन्मत्त ही हों, वे 
मेरे देवता हैं। भाप व्यर्थ उनकी निन्‍्दा ने फरें | उनकी निन्‍्दा 
झुनने को प्रपेत्ता मेरा मर जाना भ्रच्छा है!” 

/दक्त का सारा शरीर क्रोध से कॉपने लगा | वे कुछ बोलना 

चाहते थे, परन्‍्तु क्रोधाधिक्य से उनके मुँह से कोई शब्द म 

निकला |” 

सती--“आप क्रोध न करें | क्षमा कीजिए । यदि हम लोगों 
से कोई भ्रपराध हो पढ़ा है ता कहिए, क्या उस पाप का कोई 
प्रायरिचत नहीं है १” 

दत्त--प्रायश्चित्त है। तुम्हारे मे ही से प्रायश्चिच दौगा। 
मैं जिस दिन सुनूंगा कि तुम मर गई, उस दिन मैं समझूँगा कि 
उस अधम क्षे साथ मेरा सम्पक न रहा। जिसके साथ सम्बन्ध 
महीं उसके साथ रागद्वेप कैसा !? 


सती! श्भू 
. सती--'ते यही आप चाहते हैं ? यही भ्रापकी भाज्ञा होती 
है ? क्या बिना मेरी मृत्यु के आपका क्रोध शान्त व होगा ९”? 
दक्त-- नहीं 7 
सती-- झ्राप धीरज धरें । वही होगा | यदि मेरे मरने से 
आपका क्रोध दूर हो, आपके गैरव की रक्षा है और हम सवों 
के अपराध को श्राप भूल जायेँ तो इससे बढ़ कर मेरे लिए सुख 
की मृत्यु और कब होगी ? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी, 
किन्तु आप उनकी निन्‍्दा न करे |” 
यह कह कर सती यज्ञकुण्ड के एक ओर योगासन लगा कर 
: बैठ गई। उसने उत्तराभिमुख दो कर अपने गेरुवे वसन से पैर से 
, सिर तक सव्वाड्र ढक लिया। सभासख सब लोग विस्मित होकर चित्र- 
ः. बत्‌ इस झपूर्ष दृश्य को देखने लगे ! सती का क्या उद्देश्य है, किस 
. लिए सर्वाड़ को वस्र से आबव करके योगासन लगा कर बैठी है-- 
यह किसी ने न समझा | इसलिए किसी ने रोकने की भी चेष्टा न 
की । देखते ही देखते सती के शरीर से एक अद्भुत ज्योत्ति निकली । 
उस ज्योति से होमकुण्ड की ज्वाला निष्प्रभ हो गई और बह ज्योति 
सती के ब्रह्मरन्ध से निकल कर अनन्त प्रकाश के साथ कुछ फाल 
में आकाश में छिप गई। हूटी हुईं देव-मूर्ति की भांति सती का स्थूज 
शरीर क्षण भर सें धरती पर गिर पढ़ा, फिर उठा नहीं ।” 
दत्त के यज्ञ का परिणाम क्‍या हुआ, इसका उल्लेख करने 
की कोई आवश्यकता नहीं। प्रतीकार का सासथ्ये रखते हुए 
पुत्रगण जिस बेदर्दी के साथ अपने माठ्याती को मार कर हृदय 
का शोक सिटाते हैं, कैल्ासपति के दूतगणों मे उसी प्रकार बड़ी 
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निष्छुखा के साथ सहायकसद्दित दत्त को मार कर सती की रुत्यु 
का बदला लिया | जहाँ दत्त का सेघत्पशी विशाल राजमवन.था 
वहाँ भ्रव उसका चिह मात्र नहीं है । जहाँ सती ने योगविधि से 
प्राय्याग किया था वहाँ अब एक छोटा सा कुण्ड मात्र बच रहा है। 
कनखत राजधानी की न भ्रव वह पूर्व की शोमा है न वह सम्पत्ति 
है| वहाँ के रहने वालों में न भव वह पराक्रम ऐ न बह उत्साह 
है, सभी श्रीहीन दीन प्रवस्था सें पड़े हैं । सती के अ्पमानरुपी 
पाप के फल से वह प्रमरावती का जाने बात्ा कनखत्ध इस 
समय श्मशान सा हो रहा है । केवल गड्ढा जी भ्रव भी पहले की 
तरह कलकक्ष शब्द करती हुई उसके संनिकट प्रवाहित होकर इस 
पुरानी कहानी का लोगों में प्रचार कर रही है । जब तक इस 
भारत-सूम्ति में गह् की घारा रहेगी तब तक सती के पत्रित्र चरित्र 
का कीर्तन घर घर होता रहेगा। 


दूसरा आख्यान 
। सुनीति 
१60 टरद आतु में जिसने कभी यमुना के कजल जल 
ज़॒ ४६ की शोभा देखी होगी वही जान सकता है 
भरी है| उस ययुता के किनारे एक उपचन 
सुशोभित था । सारा उपबन बेला, चमेलो, गुलाब, जुह्दी और 
मील्सरी श्रादि भांति भाँति के फूल्लों से महँक रहा था । उसी . 
उपचन के भीतर राजा उत्तानपाद का राजभवन था । उत्तानपाद 
खायंभुब मु के पुत्र थे, इसलिए उनके ऐश्वर्य और प्रताप की बरा- 
बरी करने बाज्ञा उस समय कोई न था ) उनके दो रानियाँ थीं। 
पहुंची का नाम सुनीति था और दूसरी का सुरुचि | दोनों रह- 
रूप और गुण में अनुपम थो। जैसे लक्ष्मी और सरखती से वैकुण्ठ 
भवन की शोभा है | वैसे ही इन दोनों रानियों के द्वारा उत्तानपाद 
के अन्तःपुर की शोभा थी । 
एक दिन, महत्त के भीतर एक छोटी प्ती कोटरी में रानी 
, सुरुचि अ्रकेशी भूमि पर पड़ी थीं | उसके वाल छुले थे। 
शरीर में कोई गहना नहीं ! एक फटा पुराना मैज्ञा कपड़ा 
पहने थी । रोते रोते उसकी दोनों श्रांखे सूंज गई थो और 
लात है! गई थीं। साँस खूब तेज़ी के साथ चल रही थी। 
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दासीगण कोठरी क्षे द्वार पर खड़ी होकर सम-द्रष्ठि से उसकी ओर 
ताक रही थीं । किन्तु उससे कुछ पूछने का उन्हें साहस नहीं होता 
था । क्रमशः साँक का समय हुआ । राजा उत्तानपाद राजकाज से 
छुट्टी पाकर भौतर महल्त में श्राये | किन्तु आज श्र दिन की 
साँति प्रियतमा सुरुचि को अपनी कोठरी में ह देख कर थे उसे 
: ल्लोजते खोजते उसी कीठरी के भीवर . जा पहुँचे । पत्नो को उस 
अवखा में देख कर उन्हें यह आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुरुचि का 
ग्रहुस्पश करते हुए घड़े प्यार से पूछा-- प्यारी ! यह क्या ९ 
आज ठुम इस तरह यहाँ क्‍यों पड़ी हो १” 

रानी ने कुछ उत्तर न दिया । उसने अपने मुह को आँचल 
से ढक लिया । 

राजा है रानी के मुँह पर से कपड़ा हटा कर देखा, रोते रोते 
उसकी श्रांखें छू गई हैं और चम्पक से मुखमण्डल ने रक्त कमल 
की शोभा धारण को है। राजा का हृदय हुःख से भर गया। 
उन्होंने फिर पूछा--' प्यारी | कहे, हुम्हें क्या हुआ है ? तुम्हारे 
मेहर से कोई भ्रमिष्ट संबाद ते नहीं आया है १? 

तथापि रानी कुछ न वोज्नी । तव राजा उसकी पास बैठ कर 
उसका हाथ पकड़ कर प्रण्य-व्राक्यों से उसको इस प्रकार समभाने 
हगे--- प्यारी तुम ऐसा मलिन वेष किस लिए धारण किये हुए 
है! ? यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है ते! उसका उचित 
दण्ड देने के लिए में प्ररतुत हूँ। यदि तुम्हारे मन में किसी वरह 
का अगिलाए हे! ते कहने के साथ उसे पूर्ण हुआ समझा 7 

. इस तरह राजा ने अनेक श्रठुनय वाक्य कहे पर राती ने 


सुन्नीति। रद 

किसी तरह मौन भड़े स किया । बल्कि वह और भी विद विज्ख 
कर रोने शगी । आख़िर राजा ने कहा--प्रिये | मैं दिन भर के 
काम से धक कर तुम्हारे पास भ्राया हूँ। मेरा श्रद्ज॑प्रड़ दुखता 
है! में भूख प्यास से व्याकुल हूँ। श्रगर तुम्हारी भाराज़ंगी 
का कोई सबब होते पीछे सान ठानना। श्रभी मुझे झछ 
खिल्लाओ पिल्ाओ 7? 

अबकी वार सुरुचि उठ बैठी ! उसका इशारा पाकर चतुर- 
दासी राजा के भेजनयोग्य सव साम्रप्री ले आई। सुरुचि ने अपने 
हाथ से चौंका लगा कर प्रासन पानी रख दिया। राजा सन्ध्या- 
चन्दन करके भेजजन करने बैठे | रानी उनके पास बैठ कर पंखा 
भालने ज्गी | भोजन करके हाथ मुँह थे राजा ने रानी को अपने 
पास विठा स्नेहभरी दृष्टि से उसकी ओर देखकर कहा-- प्यारी, 
मुम्हें मेरी सौगन्द है, क्या हुआ है कहो ते ।” 

सुरुचि--“ महाराज, मैं श्राप की एक दासो हूँ। दांसी का 
इतना झादर क्यों १” 

राजा--ुम्दारे मन में क्या है, यह मैं नहीं समझा सकता | 
यदि तुम दासी हो, ते मेरी पत्नी कान है ” 

सुरुचि-- पत्नी है सुनीति | यदि श्राप मुझ को पत्नो समझते 
ते मुझे दु:ख क्या था ? यदि आप मुझे दासी ही बना कर रखना 
चाहते हैं तो आपने मुरूसे व्याह क्यों किया ९”? 

राजा “हुम्हारा क्या सतत्व है, में नहीं. समझा। तु 
मुरूसे सब बात खेल कर कहो ।” .#. 

सुरुचि--/आप, सुत्रा ही चाहते हैं वे! में कहती हूँ, सुनिए. 


"३० पतिब्रता | 


किन्तु अपने अपराध की साफ़ी में पहले ही आपसे मांग लेती 
हूँ | आपके कोई पुत्र न था, इस कारण पुत्र क्री फामना से आपने 
मेंरे पिता से मुझको माँग लिया था। आपको धर्मात्मा और सल- 
दादी ज्ञान कर पिता ने सौत रहते भी मुझको आप की हाथ में 
समर्पण कर दिया था। वे ते जानते थे कि श्राप मुझे धर्मपक्ी 
भाव से पहण करेंगे। किन्तु--?! 

सुरुचि की बात पूरी दोने के पूर्व ही उत्तानपाद बोल्े-- 
“त्यारी | क्या मेने तुम दोनें के वीच कुछ विशेद-नुद्धि दिख 
हुई है !! 

सुरुचि--/इस राजमवत का सव से उत्तम कोठा जो सदा 
यझुना लो के शीत जन वायु का सशे करता है, वह्द आपने 
किसको दे रखा है (” 

उत्तानपाद-- तुम्हारे व्याह होने के पूर्व ही 'से सुनीति उस 
कोटे में रहती है, तुम कहे ते उससे सौगुना सुन्दर र्मशीय 
कोठा तुम्हारे लिए बनवा दूँ ।” 

सुरुचि--आपफफे कोशागार में जे सब से उत्तम मेती-मात्मा 
है, वह आपने किसको दी है (” 

« उत्तानपाद-- प्यारी । मुझे क्‍यों व्यथे देप देती हो ! वह 
भाषा दुर्लभ है, इसमें सन्‍्देह नहीं। मेरे पूर्षजें! ने बहुत दिनों 
तक वरुणदेव की आराधना करके पुरस्कार खरूप यह माला उनसे 
पाई थी। मेरे व्याह होने के पीछे पिताजी ने वह माला सुनीति 
को दी । मैंने नहीं दी है। मैंने तुम्हारे लिए सी एक वैसे द्वार को 
तहाश, की थी, किन्तु समुद्र के द्षिण तट्वर्तं सोदागरों ने कहा 


सुनीचि। ३१ 
: कि बैसे. मोती अ्रब नहीं मिलते । इसी से मैं अब तक छतकार्य 
न हों सका |? 
.... सुरुचि ने व्यह्ु करके कहा--'इससे बढ़कर भेरा सैभाग्य 
. और-क्या होगा। किन्तु इस प्रकार कपट-प्रेम दिखलाने में क्या 
फल ? भूषणवल्र की बात जाने दीजिए। शअ्रममिदोत्र के समय 
केवल सुनीति ही क्यों आपके साथ बैठती है ? कया मैं आपकी 
सहधर्मिणी नहीं हैँ ९” ; 
उत्तानपाद--/6तुम भूलती हो | मैंने जे अ्रभिद्देत्र ब्रत धारण 
किया है वह दे एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए किया 
है| तुम भ्रमी श्रल्पवय की हो, तुम्हारा शरीर अ्रत्मन्त कोमल 
है । उपवास का कष्ट न सह सकागी, इसीलिए सुनीति ही अपने 
ऊपर कष्ट छती है। तुमको कष्ट देना नहीं चाहती | विशेषत:-- 
सुंदचि---/विशेषतः क्या.९? 
राजा--“यही कि बहुत पत्नियों के रहते धर्मांचरण में बड़ी 
पत्नी ही का पहला अधिकार है? 
सुरुचि--“भहद्दाराज ! अरब आपको अ्रधिक कहना न होगा । 
मैं समझ गई। आपके राजभवन में मेरे लिए जगह नहीं है। 
अन्त:पुर का सब से बड़ा कोठा सुनीति का, फोशागार का सर्वोत्तम 
रत्न सुनीति का, धर्म-कर्म में प्रथण अधिकार सुनीति का। केवल 
कुतिया की भाँति आपके अन्न से, पेट पालने का मेरा: अधिकार 
है। आप अपनी धर्मपत्नी को लेकर रहें, मैं जाती हूँ ।? यह कह 
कर सुरुचि उठ खड़ी हुई । 
: शजा ने बल्पूर्वक उसका हाथ पकड़ कर फिर अपने पास 


३१ पतित्रवा | 


विठाया पर बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहार- 
ध्यारी | मैं सच कहता हूँ । ठुम मेरी आंखें को पुतत्ती भर घर 
की शेभा हो”--राजा कुछ श्रौर फहना चाहते थे, परन्तु सुरुचि 
ने बीच हो में शेफ़ कर कह्दा--/शोभा की बात भाप सच कहते 
है, इसपर मैं ज़रा भी भ्रविश्वास नहों करती । आपने मुझे भरे 
भूपणब्नों से सजाकर मिट्टी की भूति बनाकर अपने घर की शोमा 
बढ़ाने के लिए रख छोड़ा है। पिकार है स्लोजन्म को ! धिझार है 
पुरुष को रुपसूहा को !” 

उत्तानपाद--“तुम व्यथे क्‍यों ख्लेद करती हो !” मैं श्रभी 
सुनीति के पास खबर भेज कर बुलाता हूँ! में उसके हृदय को 
भत्ीभांति जानता हूँ । वह हुम पर जितना स्नेह रखती है, उससे 
थदि उसे किसी तरह मादूम होगा कि वही तुम्द्ारे सुख का काँटा 
हे रही है, वही दुःख का कारण है, ते प्रवश्य वह तुस्हारे हु: 
'का परिशोध करेगी।? 

राजा ने एक दासी से कहा--.“बढ़ी रानी से जाकर कहे कि 
बह एक थार यहाँ भ्राकर मुझसे भेट करे ।९ 

दासी सुनीति को बुलाने गई। तब सुरुचि श्राप ही ब्राप ईर्ष्या 
भरे धीमे रूर में बोले जषगौ--“वड़ी रानी | बड़ी रानी ! सब कोई 
कहते हैं बढ़ी रानी ! वह बड़ी रानो और में छोटी रानी | बह बड़ी 
काहे से ! वह राजा की देती है ते क्या में नहीं हूँ ! वह राजा 
को व्याही है ते क्या मैं उनको ज्याही नहीं हूँ ? वह सुन्दरी है, 
कया मैं कुरुपा हूँ ? ते बह बड़ी मैं छोटी क्षयोंकर यदि मैं मधुरा 
के सहांसज की रागझुभारी, हूँगी ते दिखा दूंगी कि बंड़ी रानी का 


] 


सुबीति। ३३ 
नाम सिद्षता है या रहों । सब लोग आंख पसार कर देखेंगे कि 
एड राजा श्रौर एक रानी के सिवा दूसरा कोई मे रहेगा। छोटी हूँ 
या बड़ी, मैं ही एक रहूँगी |! 

छी सम्रथ राजा हो झाह्मा सुनकर सुनौति वहां प्राई। वह 
बुद्ध ही देर पहले भगवान की सन्ध्यातआखी देखकर प्राई थी। 
इसलिए बह जिस पेश में दशन करने को गई थी उसी वेश में राजा 
के पास राई | वह रेशमी साढ़ी पहने थी, तत्ाट में चन्दन छगाये 
शी, कण्ठ में मगवार्‌ के प्रसाद खहुप छूल की गात्षा थी, मुख को 
शेशा खिल्े हुए गुराव के फूछ की सी थी, चेहरे १२ शान्ति छाई 
थी, देखने से माहम होता था जैसे पह सात्ात्‌ कोई के को मूतति' . 
है । युदाव्ा का चपह सैन्दर्य दूर होकर प्रौड़ प्रवखा की 
र्भीर शोमा उसके स्वाद में विकसित हो रही थी। उत्तनपद 
ने एक वार छुनीति के सलेह ग्रौर करण भरे, सर्तता के प्राधार- 
सह॒प मुखमण्दतत की श्रोर देखा | उनके नयनों में ग्रांसू भर भ्राये | 
वे मुतीदि से झुछ कह ते सके | 

इधर सुनीति ने कोठरी के भीकर प्रवेश करते ही देसा, सुरचि 
के बाल खुले हैं, शरीर में एक भी प्राभूषण नहीं, मैहा कपड़ा. 
पहिरे है। उसे देखकर सुनीति को बड़ा आश्रय हुआ | वह विहमस्व., 
न क्र भट सुरुचि के पास जा बैठी और उसके विसरे हुए बालों 
को समेट कर वोज्ञी-- बहन, यह क्या ! तुम्हारा श्राज ऐसा भेस 
क्यों ! देखती हूँ, न तुम्हारे बात बँपे हैं, न सिर में सि्दूर है, शरीर 
में धूत् पिद्ठे हगी है। रोते रोते तुम्हारा दोनों प्राँखे' पूल गई हैं। 
क्या हुआ है ! मथुरा से कोई अतिष्ट संवाद ते वहीं भाव है !! 

३ 


रे४ पतिव्ता । 


सुरुचि से सुरीति के हाथें से प्रपनों विधुलिद केशराशि 
छुड़ा कर कर्कश खर में कहा-- सुनीति | तुम मुझे न छुओ |” 

सुनीति भ्राश्यय फे साथ वोली--“क्यों वहन ! तुम ते 
कमी मेरा नाम न लेती थो', बराबर जीजी कहती थीं। आज 
तुम्हें क्या हुआ है ! कया मुझ पर नाराज़ ते नहीं दो ९” 
«सुरुचि के उत्तर देने के पूर्व हो राजा: उत्तानपाद ने फहा-- 
#सुरुचि आज तुम्हारे और मेरे ऊपर बहुत रष्ट है। उसकी यह 
धारणा है कि मैं उसकी अपेक्षा तुमको भ्रधिक चाहता हूँ वह 
कहती है कि मैंने ही तुमको यह सर्वोत्तम मोती-माला दी है |” 

सुनीति--“यही बात है | इसके लिए इतना मान क्यों ? यह 
लो बहन [ जब तुम यहाँ न भाई थीं, तभी खर्गीय महाराज ने यह 
द्वार मुझको दिया था। इस हार में जैसा अधिकार मेरा है पैसा 
ही तुम्हारा भी। आज़ से यह तुम्हारा हुआ |” यह कह कर 
सुनीति ने तुरन्त अपने कण्ठ से माला निकाल कर सुरुचि को 
पहुना दी। दीपक के प्रकाश में हर अपनी अपूर्व वमक चारों 
ओर फैलाने छूगा, किन्तु सुरुचि ने कट उसे गल्ले से निकाल दूर 
फेंक दिया; और रुखे खर में वोशी--“सुनीति, मैं मधुराधीश की 
राजकुमारी हूँ। मिखमंग्ित महों हूँ जे। तुम्हारा दान लूगी। तुम 
अपनी माला अपने पास रहने दे ।? 

राजा और सुनीति दलों हो सुरुचि का व्यवद्वार देख कर 
अ्रवाक हो रहे | कुछ देर के बाद राजा ने फहा-कक्या करमे से , 
तुम्हें सनन्‍तोष होगा ९ किस तरह तुम्हारा कोष शान्द होगा ? कहे 
हम दोनों पह्ी करे |? 


घुनीति । श्५्‌ 


सुरुचि ने कह्ा-- महाराज ! सुनिए, इस महल में. हम 
देनों भव एक साथ नहीं रह सकतीं | में जितने दिन वालिका 
थी भ्रपना भत्ता बुरा कुछ न जानती घी, उतने दिन सुनीति से जो 
कुछ भुभे दिया मैं उसी में तप्त रही । किन्तु मैंने अब अपने अ्रधि- 
कार को जाना है, जो मेरा आप्य है वह मुझे मिलना चाहिए।” 


सुनीति--“यह ते अच्छी वात है| इसके लिए तुम इतनी 
असन्तुष्ट क्यों हे ? जो तुम्हारा प्राप्य है वह तो तुमको मिलेहीगा, 
इसके अतिरिक्त मेरी तिज की जो वस्तु है वह भी में तुमको दे 
सकती द्दू 2 

राजा ने ठण्डी साँस भरी । मानो उनके हृदय का वोभ कुछ 
हल्का हुआ । उन्होंने कहा-- सुरुचि ! देखा, बड़ी रानी तुमको 
कितना प्यार करती है | तुमको उस पर रोप न करना चाहिए ।” 

सुरुचि--/आप सी का हृदय कया जाने' | खो और सब 
वस्तुओं का भाग दे सकती है किन्तु अपनी इच्छा से वह कभी 
खामी के प्रेम का भाग नहीं दे सकती । चस्र, अलड्भार श्र सारी 
सम्पत्ति पर सुनीति ही का अधिकार रहे, में केवल अपने खामी 
पर एकाधिकार चाहती हैं |” पु 

कुछ देर के लिए सुनीति के चेहरे पर काज्मापन छा गया। 
किन्तु उसने चित्त के वेग को रोक कर अपने खामाविक्ष सघुर खर 
में कहा--“ बहन, सुस्हारे आने के पूर्व मैंने वहुत दिनों तक एका- 
किनी होकर खासी की सेवा की है। तुम भी ते! उनकी धर्मपत्नी 
हो, इसलिए मैंने जे सुल उनसे पाया है वह सुख पाने की तुम 


ड्दृ एविब्रदा 
भी अधिकारियी हे । सब ठुस अकेही उतनी सेवा करो । मैं हु 
देनों की सुखी देख कर सुली हूँगी ? 

सुरुचि में सुतीति की बात का कुछ बचर न देकर रोगी से 
कहा-- मिंहर्रिन, मैं आपसे सच कहती हैं! हते गेहय मेँ 
अब हम दोनों का रहना कदापि नहीं हो सकता! आप चकित मे 
हें। में किस लिए यह कह रही हैँ सो सुनिए | आपकी पहली 
ही में जब $तरोषति से हुई तब आप से मेरे पिता से मुझ माँग 
कर मेरे साथ व्याह किया था। उनका झैहिंत्र (नादी) भविष्यत में 
रा्याधिकारी होगा, ईसी श्राधा दे उन्‍होंने आपके दाथ 
औंप दिया था। फिन्त भय यदि भाष हम दोनो की साथ समान 
माव से सेसार-वर्म का निर्वाह करेंगे तो मेरे गर्म से मो पुत्र ध्लन्न 
हेया उसे राज्य मिएने को आशा बहुत ही कम रहेगी। ठ््त दिन 
, सहूर्पि बैधायन ने हम दोनों को देखकर “पुर पुत्रबय भवताम!? 
कहे कर श्राशीर्वाद दिया था । महर्षि का वाक्य कभी विफर् न्ञहीं 
हो। सकता । इसलिए वेट पुन पहले उततन्न हो या पीछे । सुनीतति 
के पुत्र' होने से कितने ही प्रशागए वही रात का पुत्र जाबशर 


झवश्य ही उसका पक णोंगे। उस श्रवखा में मेश बेटा निष्कण्टक 
राज्य मे भाग सकेगा /! 

छुतीति---* बहुल, यदि यही हुत्हारे वहंग का कार्य हो वी 

हुए इसके लिए विन्ता च कस) यदि भगवान मेरे बैठा देंगे ते: 

हुम निश्रय जाने, में पते कमी राज्य का शोस मे करेगा। जो 


हु 
पह शाजपढ़ से भी ओह है मैं उत्ते वही पर आम झरतें की 


शिक्षा दँगी 


छुनीति। इ्ठ 

सुरचि--राजपद से भी श्रेष्ठ पद ! तुम उसे क्‍या शिक्षा 
देगी ॥%॥ 

सुनीति-- डसे तुप्त न समक सकेगी ।? यह बात सुरुचि 
के मर्म में जा लगी। वह चुटीली नागिन की भाँति क्रोध से 
गरज कर वोज्नी-- सुनीति ! तुम सुनो, महाराज | आप भी सुन, 
पुत्र ही के लिए पत्नी प्रयोजनीय है । लिखा भी है--? 

“धुन्नप्रयोजना भाया? | 

किन्तु सुनीति के द्वारा जब आपका वह प्रयोजन सिद्ध न 
हुआ तब आपने मेरे साथ पव्याह किया | इसलिए आ्राप के महज 
में दो द्वियों' के रहने की आवश्यकता नहीं। चाहे श्राप मुझको 
बिंदा करके सुनीति को लेकर रहें, चाहे उसे विदा करके मेरा जो। 
हक है वह भुभको दे | 

सुनीति की आँखें में आँसू भर आये | उसने करुणा भरे खर 
में कहा--'बहन, क्‍यों ऐसी बात वोल्ती हो ? श्राओ, हम तुम 
दोनों मिल कर खामी की सेवा करके जीवन साथ्थक करे । मैं 
राज्य, धन, सम्पत्ति आदि कुछ नहीं चाहती ! दिन में एक बार पति 
के चरण की पूजा करूँगी, यही एकमात्र मेरी बासना है ।” 

सुरुचि--यह न होगा। वसन्त-काल में नवपन्नव होने के ' 
पूर्व ही पुराने पत्तों के खानच्युत हेनना पड़ता है। इस महल में 
तुम रहोगी ते मैं न रहूँगी।” . * 

सुनीति राजा की ओर देख कर बोली--“महाराज ! क्‍या 
आपकी भी यही राय होती है (5 

राजा के सर्वाड़ में माने! सैकड़ों बिच्छू. एक साथ. डंक भारः 


ड्प 
ओर कवर हे देखा, वतेकी 


झ्रांस से आने श्रोगे की विनगारियाँ सर रही थीं। वे कली 
है वैल्ले-- प्यारी ! मैं क्या कहूँ ! सिसमें मेरी गण 


झाकर सूचना दी कि जिस गुप्त द्वार 
बह हार रात को खुढा 22 


अद्डित पैर का चिहल हे तक 


दार ने 
यपुता में खान करने जाती हैं, 
यमुना नदी के कितारे महापर से 
वर्तमान है । ये सुतकर दे प्रहुमाव किया, बडी तवी 
विपाई से वंजुनाजल में हृवकर मर गई । इसे शोकपसंपाद ने 
राजा को मर्मास्तिक के दिया। दे सुनीति के वियाग से बहेंत 
दुओओ हुए। गए अरे ही दिनों में ताजा के शोकाशु की साथ 
साथ सुनीति का ताम भी हुए है। पक्ष । 
येपुना को किनारे उतर हरक हे घ॒ता जल था , जो बहुत 
दूर दक फैला हुआ था। उस जहुख के भीतर महर्षि अत्रि का 
पकित आम था वहाँ किंपने तपल्ली आपि सपक्ीक निवास, 
झरते थे ! बढ हिंसान्रग का नाम मे थी; ओग-विछास का चिह्ठ 
सात ते था। से होग परसर हिंल-मित्त चर बड़े आनन्द से 


सुनीति । क्द् 
समय विताते थे। आश्रम के पास ही एक कोंपड़ा था । देखने से 
पह और कुटीरों की अपेक्षा नया मालूम होता था। उसके चारों 
तरफ तुलसी के घृत्ष छगे थे | एक तपरिनी भरकेज्ञी उस कुटिया-में 
रहती थी | खरूप और व्यवहार में अन्यान्य तपस्विनियों से 
उसकी कुछ विभिन्नता न थी। उसका शरीर तपाये हुए सोने की 
भाँति सुन्दर था। सभी अड् सुडौल थे। उसके चेहरे पर एक ऐसा 
प्रभावशाली शान्तभाव छाया था जिसे देखने से उसके सामने सिर 
नवाने की इच्छा होती थी | वह गेरुवा कपड़ा पहने थी। गले में 
तुलसी की माला और सिर में गोपीचन्दन का तिंक शोभा दे. 
रहा था| अधिक समय वह ध्यान में निमम्न रहती थी। कभी कभी 
कुटी से बाहर हो कर वह पेड़ के गिरे पत्ते और. फल फूल संग्रह - 
कर ले आती थी | वह अत्यन्त दयावती थी-।आश्रम में जब कमी 
कोई बीमार होता तब वही उसकी सेव करती और शोकार्त को 
सान्त्वना देती थी।ऋषिगण घेंसले से गिरे हुए पत्ती के बच्चे 
श्र माठृहीन सुगछने के पालन का भार उसी के हाथ सौंपते 
थे | उसकी छुटी में सदा हरिनाम का कीर्तन होता था। जब 
बह भगवान्‌ का गुण गाते गाते थक जादी थी तब उसके पालित 
शुकसारिकागण “हरे कृष्ण, हरे कृष्ण” उच्चारण कर उस स्थान 
की पवित्र करते थे | उसके ऊपर आश्रम-वासियों . की बड़ी भक्ति 
थी । महर्षि ले उसका नाम आश्रमलक््मी रख दिया था। उसी नाम 
से वह सबों में परिचित थी । तपोवन में किसी का विशेष परिचय 
पूछना मना था, इससे कोई कमी उसका परिचय न पूछता था; 
क्ेवल्ल अन्नि मुनि उसका पूरा परिचय जानते थे।._ 


छ० पतित्नता । 


एक दिन अमिहेत्र करके अत्रि मुनि आश्रमत्तमी को कुटी 
में झाये । उनको आते देख आश्रमलच्मी ने भक्तिपूवंक उनके 
पैर पस्ार बैठने फो भ्रासत दिया | पीछे उन्हें साष्टाज़ प्रथाम 
कर वह अपने आ्रासन पर जा बैठी | कुशल-प्श्ष पूछने के अनन्तर 
मुनि ते कहा--' बेटी ! क्‍या मैं तुम्हारा सुंह कभी प्रसन्न न 
देखूँ गा ! तुम्हें जब देखता हूँ तभी तुमका उदास पाता हैँ । तुम्हारी . 
श्राँखें में आंसू भरे ही रहते हैं। बेटी ! तुम इतसा क्यों रोती दे। ९” 

आश्रमलच्मी--“गुरुदेव | मैं न रोऊँगी ते कौन रोवेगा ! 
न सेने से मेरे पाप का प्रायश्वित्त न होगा ।? 

अन्रिं---“मैंने कई धार तुमसे कहा है, तुम निष्पापा हो । तुम. 

. अपने को क्यों पापिनी समझती हो ९ धर्म का प्रभिमान जैसे निन्‍य 

है वैसे ही भ्रात्मापभान भी निन्दित है |? 

पआ्राश्रमलक्ष्मी--“यदि में निष्पापा होती ते इतना सन्तस्ताप 
क्यों होता १? न्‍ 

अव्रि--- बेटी ! मनस्ताप सत्र पाप ही का सूचक नहीं होता। 
खज्लविशेष से कभी कभी उसका फल उलटा भी होता है। देखो, 
सूर्यदेव प्रखर उत्ताप से पृथ्वी को जलाते हैं, ते क्या यह पृथ्वी की 
पापशान्ति फे लिए ? नहीं, उसको फल्षप्रसविनी करने ही के लिए । 
भग़वान जे कभी कभी हम लोगों को दुःख से दग्घ करते हैं, वह 
केवल हम लोगों फो दण्ड देने ही के लिए नहीं, हम लोगों के 
द्वारा कोई विशेष कार्यसाधन के लिए भी । मुझे पूरा विश्वास है/कि 
तुम्हारा यह हंश तुम्हारे मज्जल के लिए है। खामी से अलग 
होकर इतने दिन तुम जगत्खामी की जैसी भक्ति कर सकी दो, 


सुनीति। ४१ 
इसके. पूर्ष क्री न कर सकी होगी। आंसुओ के अविरत प्रवाह 
से तुम्हारी मलिनता«्याई जाकर तुम्हारा खच्छ हृदय भ्रव जगत्पति 
परमेश्वर के विहार करने योग्य हो गया । तुम्हाय छ्ेश संसार को 
महूलप्रद होगा । मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम्हारे गर्भ 
से एक ऐसा महात्मा जन्म लेगा.जे संसार में भक्तचूढ़ामणि के 
. नाम से ख्यात होगा और जो अप्लुव है, उसे छोड़ कर ध्रुव का 
प्रहए करेगा |” 

श्राश्रमह्क्ष्मी-- आपका वाक्य कभी विफल्ल न द्लोगा । किन्तु 
कहां मैं, कहाँ मेरे प्रभु ! क्या अ्रव उनके चरणों का दर्शन मुझे 
प्राप्त होगा १” 

अश्रि--“वेटी, होगा, अवश्य होगा । विधाता के चरिन्न को . 
कौन जान सकता है ? वह सम्भव को असम्भव और असस्भव 
के सम्भव कर दिखाता है। समय अधिक हुआ । मैं भ्रब जाता हूँ ।” 

इस प्रकार आशअ्रमलध्मी को समझा बुझा कर और उसे 
आशीर्षाद देकर अ्रत्रि मुनि अपने आश्रम को चले गये । 

क्रमशः सूर्य मध्य-आकाशवर्ती हुए । दिन हल चल्ा। साँफ 
हुई । अन्धकार ने धीरे धीरे वनभूमि पर अपना अधिकार जमाया | 
सन्ध्या होने के साथ साथ आकाश में काज्ञी घटा घिर आई | बड़े 
ब्रेग से हवा बहने लगी | क्रमशः हवा ने आँधी का रूप.धारण 
किया.। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ कर दूर जा गिरे | जड़ली जात- 
घर भयभीत होकरः चौत्कारं करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे | 
देखते ही देखते वनभूमि ने भयूडूरं रूप धारण कर लिया | पत्तों को 
खड़्खड़ाहट और. पेड़ों के परस्पर संघर्षण से अत्यन्त विकट-शब्द 
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होने लगा। कुछ ही देर वाद मूसत्नधार पानी चरसने लगा। किसका 
सामथ्य था जे उस सड़ी में वाहर ठहर सके ? आाअ्रमवासियों ने अपनो 
अ्रपनी कुटी में प्रवेश किया और फड़ी बन्द दोने की घाट देखने लगे | 
पहर से ऊपर हो गया ते भी भड़ी वन्‍्द न हुई। आश्रमलचसी द्वार 
चन्द करके अपनी कुटी में वैठी थी | प्रवत्त वायु के भोंके से एक एक 
बार उसका घर हिल जाता था, साथ ही उसका हृदय काँप उठता 
था। इसी समय बाहर से कोई उसके द्वार में धका मार कर 
योला--“भीतर कौन है ? प्राण जा रहा है, जर्दी द्वार खेले ।” 
आाश्रमलच्मी को प्रथम बार भ्रम हुआ | उसने समझा, वायु 
की सनसनाहद ही श्रार्तनाद का रूप धारण कर कान में प्रविष्ट हुई 
है। किन्तु वही शब्द स्पष्ट रूप से जब दे तीन वार उसके कानों 
, में पड़ा तव उसने ऋट पट द्वार खोल दिया। दीपक का प्रकाश 
एकाएक दोनों के मुंह पर पड़ा । देनों परस्पर एक दूसरे को देख 
कर चौंक उठे । 
आगल्तुक ने कहा--- अर्य । बड़ी रानी १९ 
श्राश्रमल्क्ष्मी-- आप महाराज 9 
. दूसरी बात वोलने के पूर्व ही दोनों मूछित हो भूमि पर गिर 
पड़े । क्या यह भी कहना होगा कि यह आश्रमलक्ष्मी पत्तिप्राणा 
सुनीति थी और यह श्रागन्तुक राजा उत्तानपाद थे १ सुनीति 
राजसवन जाग कर यमुना के निकटवर्ती जड़ुल् के भीतर प्रवेश कर 
दैवयोग से श्रत्रि मुनि के आश्रम में आ पहुँची । मुनि ने उसका 
परिचय पाकर.और उसकी सुशीक्तता से मुख्य होकर बेटों की भाँति 
उसे प्यार कर अपने आश्रम.में रहने को जगह दी | :वहाँ मुनि 


धर 


सुनीवि। ३ 
आर मुनिपत्रियों के सह रहने और उनके साथ बराबर धर्म-विष- 
यक वार्तालाप करने में सुनीति का समय बड़े सुख से व्यतीत होता 
था | जनसमाज सें रह कर जे। ध्यान और धारणा दुःसाध्य होती 
है, वह उस शान्त तपावन में सुनीति के लिए सुखसाध्य हुईं। जैसे 
' खेत सूर्य के उत्ताप से पहले दग्घ होता है, पीछे हस्त से जाता है, पीछे 
चर्षा के पानी से ठंडा हेकर अन्न उपजाता है, उसी वरह सुनीति 
सौत के दुर्व्यवहार से पहले दुग्ध होकर पति के उपेक्षाभाव से 
विदीरणे-हृदया हुई, पीछे अन्नि मुनि के वात्सल्य और सदुपदेश से 
ठंडी होकर भव के सहश हरिभक्त पुत्र उत्पन्न करने की अधिका- 
- रिणी हुई। देवयोग से उसे इसी कुटी में पतिपद्सेवा का सुयोग 

'सिल्ला । राजा उत्तानपाद आखेट करने आये थे । वे भड़ी में रास्ता 
भूल कर भटकते भटकते सुनीति की कुटी में उपस्थित हुए । अत्नि- 
सुचि ने यथाथे ही कहा था कि “विधाता के चरित्र को कौन जान 
सकता है। घह असस्भव को सम्भव फर देता है ।” ;, 

भड़ी वन्‍द होने के साथ साथ श्राश्रमवासियों ने जाना कि 
आश्रमलक्ष्मी की कुटी में एक अतिथि आया है। सुद्र कर वे सब 
अतिथि के उपयुक्त आदर-सत्कार की आयोजना करने लगे | इस 
* अतिथि के साथ अ्राश्रमल्क्ष्मी का क्या सम्बन्ध है, यह बात घोड़ी 
ही देर में सबको बिदित है| गई | यह शुभ संवाद पाकर मुनि-पत्नियों 
, के आनन्द की सीमा न रही। वे सब अपने अपने घर से खाने 
पीने की उत्तमेत्तम चस्तु लेकर आश्रमलच्मी के घर उपसित हुई । 
कोई मक्खन, कोई दही, कोई मधु, कोई मघुर फल मूल लाई ।. 
'कोई सुगन्धित फूल और माला, कोई चन्दन ले आई।. सुनीति चे - 
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पति की भौगे और जाड़े से कांपते हुए पेख कर उत्तके कपड़े बदल- 
बाये और आग तपा कर उन्हें खस्थ किया । पीछे मुनिपत्नियों की दी 
हुई सामग्री परोस कर उन्हें मेजन कराया। ऐसी सुखाद मधुर 
बस्तु उन्होंने भ्रपनी ज़िन्दगी भर में कभी न खाई थी और थे 
भोजन करके कभी इस प्रकार ठप्त मी न हुए थे | दु:खिनी सुनीति 
इस जहूल में राजा के योग्य कोमल शब्या कहाँ पाती ? उसने 
राजा के लिए कुटी के भीतर एक ओर अपना कुशासन विछा 
दिया। राजा उसी पर से रहे । नगर हो। या तपोवन, खियों का 
खभाव सर्वत्र ही समान द्वोता है | अ्रत्रि मुनि की पत्नी ने खयं आकर 
आरश्रमलच्मी का फेश चाँध दिया। अपने आँचल से उसका मुँह 
परेंछ कर उसके ललाड में कस्तूरी का तिलक श्ौर सिर में सिन्दूर 
कर दिया । मेघ हट जाने पर पूर्णचन्द्र जैसा सुन्दर देख पढ़ता है, 
उससे भी बढ़कर सुनीति का मुँह सुन्दर दिखाई देने लगा । “बेटी 
क्षत्ष्मी | जाब्ने, भव पत्तिरूपी नारायण को सेवा करके क्ृत्ताथे 
है| ।? यह कहकर भ्त्निप्षीं अपने धर चल्ली गई' । 

सुनीति झुटी का द्वार बन्द करके पति के पास वैठकर उनका 
पैर दावने लगी । उस समय उन दोनों में क्‍या क्या बातें हुई, 
राजा ने किस तरह प्रपता देष खीकार कर शत सहख्रवार क्षमा 
की भ्रत्थना की, सुनीति ने किस प्रकार पत्तिन्नता के योग्य प्रेम से 
उनका संझाच दूर किया, यह सब कहने की आवश्यकता नहीं, 
सहेंद्य पाठक-पाठिकागण ख्॑ अनुभव फर हें। सुनीति से पति- 
सेवा से इताथे होकर प्रातःकाल् पति को प्रणाम किया । राजा भी 
उसे बहुत तरह से समझता चुफ्ाकर अ्रपनो राजधानी को चले गये | 


ना 


सुनीति। ध््प्‌ 


सुनोति इस प्रकार अत्रि मुनि के आश्रम में रहकर सुख- 
पूर्वक्त समय बिताने छगी । इधर सुरुचि सौत को हठा कर 
एकाधीश्वरी हुई । धन, जन, सम्पत्ति, खामी सव पर उसका 


. एकाधिकार हुआ । उसके पैर का काँटा और श्रांख का कंकड़ 


दूर हुआ । उसने सोचा कि भव वह निष्कण्टक सुख भोगेगी। 
किन्तु यह बात न हुई | उसका मन अशान्ति से भर गया। उसकी 
अशान्ति.का प्रथम कारण लोकनिन्दा था, उसके डर से उसके, 
मुँह पर कोई कुछ न बोलता था, परन्तु वह जानती थी कि 
परोक्ष में सब लोय उसकी निन्‍्दा करते हैं । जब से बढ़ी रानी खेई 
गई है तव से सव लोग इसका देष छोटो रानी के माथे मढ़ते हैं । 


* सुरुचि की अशान्ति का दूसरा कारण यह भी था कि जिनको लेकर 


वह सुख भोगती, वेही सुखी न थे। पतिसेवा में यद्यपि वह कोई 
चरुटि लकरती थी तथापि पति की प्रसन्न करना उसकी शक्ति से बाहर .. 
की बात थी । वह अपने हाथ से राजा के लिए नाना प्रकार के 
सुखाद पकवान बनाती थी । अपने हाथ से उनका पत्नड्ञ बिछाती 
थी, पर ते भी देखती थी, वे न 'रुचिपूर्वक्ष भोजन करते हैं, और 
न उन्‍हें भ्रच्छी नोंद आती है । राजकार्य में भी उन्तका जी नहीं 
ह्वगवा था। वे कभी चौंक उठते थे, कभी बिना कारण क्षम्त्री साँस 
लेते थे, कभी एकान्त में चुपचाप बैठकर आँसू बहाते थे । सुनीति 


” क्षे अन्तर्धान होने के पीछे उसका शयनगृह, उसकी शब्या, उसके 


भूषण-वसन भ्रादि सब वस्तुएँ सुरुचि की हुईं । परन्तु सुनीति को 
कोई वस्तु उसको विशेष आनन्द ,नदे सकी .। कारण यह कि 
सुनीति की कोई वस्तु देखते ही राजा का : चेहरा उदास हो जाता 
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था । घे सुनीति के पढे पर सोने की भ्रपेच्ता धरती पर सेकर 
विशेष सुख पाते थे । सुरुचि इसका कार्य राजा से न पूछ सकती 
थी। उनकी उदासी का जो कुछ कारण वह अनुमान करती थो 
वह उसके ह॒दय को विदीर्ण कर डालता था । विशेष कर 
जिस दिन राजा आखेट से लौट कर घर आये, उस दिन से 
उप्तके सन का भाव और भी वदल गया | सुरुचि के ऊपर राजा 
, के श्रनुराग और आदर की कमी न थी, पर ते भी सुरुचि के मन 
की सन्ताप नहीं मिलता था | उसके सन्‍्तोप में एक न एक विद्न 
था पड़ता था। वद्द सोचती थी, जब सुनीति घर में थी तब इसकी 
अपेक्षा वह भ्रधिक सुखी थी। राजा ऊपर के मन से उसको बहुत 
चाहते थे, परन्तु अन्तःकर्ण उनका किसी ग्रार ही ठुःख से ठुखी 
रहता था । इससे सुरुचि के मन में वराबर उदासी घनी रहती थी। 
इसी समय सुरुचि के गर्भ से एक पुत्र उसन्न हुआ | पुत्रोत्पत्ति से 
सौंत के ऊपर पूरा जयलाभ हुआ जान कर झऔर, पुत्र के लञाड़ू प्यार 
में भूल कर सुरुचि के मन का उद्धेंग कुछ दूर हुआ । न्‍ 
इधर पपोवन में सुनीति भी ग्िणी हुई थी | गर्स का समय 
पूर्ण होने पर उसने एक बहुत सुन्दर उत्र प्रसव किया । अत्रि मुनि 
मे वेदनिधि से बालक का जातकर्म करके उसका नाम धुव रखा 
और कहा कि "यह वाहक सैसार में जे! एक मात्र ध्रुव है उसका 
ज्ञाम करेगा ।” धुव शुद्ध पत्त के चन्द्रमा की भाँति दिन दिन बढ़ 
कर माता के नयन और मन को एप्त करने लगा। उसके काले 
बुघराले वाल, कमल से सुन्दर नेत्र, नये निकले हुए दे दांत देख 
देख कर सुनीति के सब ढुःख दूर है गये | धुव कमशः भूमि पर 


सुनीति। | छ्७ 


बैठने, घुटनों के बल चलने, खड़े होने, कुछ कुछ चलने और दौड़ने 
में सप्थे हुआ | जब वह श्रपराह को मुनि-बालकों के साथ खेल 
कूद कर सारे बदन में मिट्टी छृगाये घर आता था तब सुनीति 
आँचल से उसके शरीर की धूल भाड़ कर उसे छाती से लगाती 
और अपने हृदय को ठंडा करती थी। महर्षि श्रत्रि की बड़ी 
लालसा लगी थी कि वे आश्रमततत््मी के मुँह पर हँसी देखें, 
उनका यह मनेरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव को देखते ही सुनीति का 
चेहरा खिल जाता था। उसके मुँह पर हँसी श्रा जाती थी। 
भ्रत्रि मुनि कभी कभी भाड़ से देखते थे, “सुनीति ध्रुव की ओर 
और ध्रुव सुनीति की ओरेर स्नेहभरी दृष्टि से देख रहे हैं। दोनों 
के होठों पर मीठी मुसकुराहट छाई है ॥” सुनीति करताली देकर 
ध्रुव को नाचना सिखलाती है। अन्रि मुनि ख्य गृही थे, इसलिए 
पिता जिस तरह पुन्नवती बेटी को सन्‍्तान के लाज्ञन-पालन में लगी ' 
देख कर सुखी होते हैं, वे भी उसी तरह सुनीति को ध्रुव का लाढ़- 
प्यार करते देख कर सुखी होते थे। उनकी आंखें में आनन्दाश्रु 
उमड़ आते थे । 

ध्रुव क्रमश: किशोर अवस्था में प्राप्त हुआ । उम्र बढ़ने के साथ 
सांथ उसके शरीर का सौन्दर्य भी बढ़ने झगा। उसकी तपाये हुए 
सेने के सहश देह की गोराई, अद्ज-प्रलक्ल॒ का सुन्दर गठन, मीठी 
मुसकुराहट जे। देखता वही मोहित होता था। सर्बोपरि ध्रुव का 
खभाव ऐसा कामल था कि जड्जल के पशु-पत्ती भी उसका साथ 
छोड़ना नहीं चाहते थे । ध्रुव ने माता की गोद में बैठ कर माता 
से भगवान्‌-का गुण गाना सीखा था । साँक़ को ध्रुवः आश्रम के. 


श्र पतित्रता | 


मुनि-बालकों को साथ ले अपनी छुटो को अँगनाई में उमड़ भरे 
मन से हरिकीर्तन करता था। हाथ उठा कर और नाच भाच फर 
सब लड़के गाते थे-- 
मैया | एक घार सब मिलकर आओ । 
ध्रुव गाता था--्रेम भाव से पुलकित होकर, 
- प्रभुवर का गुण गाओे। । 
बालक गए--आाझ्रे जडुल के पशुपत्षी, 
हरि से नेह जञगाओ !”? 
भ्रूव--जे सुख है हरिनाम भजन में; 
से सुख सब मिल पाओ | 
म्रात्त का उपदेश यहीं है, 
हरि के भक्त कहाओ ”? 
यद्यपि इस सड्जीत में तान, लय, राग-रागिनी आदि का कुछ 
भी समावेश न था, तथापि जो सुनता वही मोहित होता था । बड़े 
बड़े वृद्ध ऋषीश्चर भी प्रपने निद्यनियमित पूजा-पाठ और होम भूल 
कर वह अ्रपूर्व हरिकीतन सुनते थे और सुन कर ईश्वर के प्रेम में 
अप्न होकर भआलन्दाश्रु बहाते थे । कण्ठ में तुलसी की माला, छ्ाट - 
में गोषीचन्दन का तिलक, मुख में हरिनाम, ऐसे परम भक्त ध्रुव को 
देख कर जान पड़ता घा जैसे परमेश्वर का प्रेम मूर्तिमान दैकर भूमण्डल 
: में अवतीर्श हुआ हो। ध्रुव का भक्तिसाव देख कर मुनिगए कहा - 
करते थे, “ऐसी धर्मशीज्ञा माता के पेट से ऐसा पुत्र इसन्न होगा; 
उसमें झ्राश््य क्या है !? 
मुनि के वालकगण जब तव कोई वात निकल भाले पर झपले 


झुनीठि । 95 


अपने पिता का यश .गाते थे । किन्तु ध्रुव ने कभी भ्रपने पिता को 


| रहते हैँ | 


. में देखा था; इस लिए वह अपने पिता के विषय में कुछ न बोलता 
* था। एक दिन बालकों से प्रव से पूछा, “कहे भैया, हम होगों के 


वी पिता हैं, क्‍या सुम्हारे पिता नहीं हैं ? हम लोगों मे तो कभी 
उनको ने देखा १? ध्रुव ने मुँह उदास किये माँ से आकर पूछा-- 
माता, “मेरे पिता कहाँ हैं ?? 

यह सुन कर सुनीति चक्षित है| बाजी -“ झाज तुमने यह 


"क्यों पूछा १? 


प्रुब--मुलिशें के छड़के सब आज मुझसे कहते थे, हमारे 
सभी के पिता हैं, क्या तुम्हारे पिता नहीं हैं ! माँ ! क्या सचमुच 
मेरे पिता नहीं हैं !” 

सुन्रीति--/ऐसी अशुभ, वात न बोले । तुम्हारे पिता क्यों 


: हीं हैं ! वे राजराज्वर हैं /? 


प्रव--/माँ | मैंने तो उन्हें कभी देखा वहीं। वे हम शोगों 
के पास क्यों नहीं रहते (” ; 
सुनोति--“यह मेरी अरभाःप्यंतता है| वे अपनी राजघाती में 


भ्रव--/उनकी राजधानी कहाँ है ?” [. 

सुनीति--/थहाँ से कुछ दूर यमुना की किनारे की उपवाटिका 
में उनका राजभवन है ।” 
- प्रव--मैं एक बार वहाँ जाकर पिता का दर्शत करता 
चाहता हूँ ।? 

सुप्ीति ने छम्बी साँस लेकर कहा-- राजधानी यहाँ से 


|] 


ध्रूछ प्रतिन्नता । 


बहुत दूर है, तुम वाल्क द्वो। इतनी दूर भ्रकेले न जा सकोगे। 
यदि परमेश्वर दया करेंगे ते तुम्हारे पिता द्वी ठुमका देखने आधेंगे। 
ध्रुव ने इस बात का कुछ उत्तर न देकर अपने साथी बालकों 
से अपने पिता का परिचय दिया । बालकों ने प्रापस में सलाह करके 
*भ्रव से कहा---“ चलो, दम ज्लोग एक वार राजधानी जाकर तुम्दवारे 
पिता को देख श्रावे' ।” 
ध्रुव ने कहा--/मेरी भी यही इच्छा है ।” 
दूसरे दिच सवेरे ऋषिवात्षकों ने भरुव को साथ लेकर राजपानी 
की यात्रा की । एक ते रास्ता किसी का देखा नहों, दूसरे दूर तक 
जाने का अभ्यास नहीं | इस कारण वे सब घूसते फिरते ठोक देप- 
हर को राजधानी में उपसित हुए | भूख-प्यास से सब व्याकुल थे। 
उन्होंने समझा घा, राजधानी आश्रम फे सदृश ही कुछ विलक्षण 
जगह होगी, किन्तु चह्मां भ्राकर वे सब घड़े बड़े ऊँचे कोठों, हाधी- 
घोड़ों श्रार भ्रत्न-शत्रधारियों से भरा हुआ रघान देखकर डर गये । 
उन बाक्षकों का भेष देखकर नगर-निवासियों ने तुरन्त पहचान 
लिया कि ये लोग मुनिधालक हैं। 
इसलिए किसी ने आदरपूवेक उन्त बालकों को राज-सवन 
दिखला दिया। अनेक प्रकोष्ठ युक्त, पर्वताकार, विशालभवन देख 
फर वाल्कों के आश्चर्य की सीमा न रही । पहरेदार फौजी पोशाक 
पहने हाथ में नंगी तलवार जिये सदर फाटक पर पहरा दे रहे थे | 
उनका भयड्टर रूप और अभिमान से भरा हुआ भाव देख कर 
आर पालक पीछे हटे, किन्तु धव श्रागे बढ़ कर बेला, “राजा 
कहां हैं ! में उनको-देखना चाहता हूँ ।? 


सुनीति | -. ४१ 


प्रहरी-- लड़के ! तुम महाराज को देखना चाहते हो! ? तुम 
कौन हो ? कहाँ से झ्राते हो ?” 

ध्रुव--मैं उनका बेदा हूँ । भ्रत्रि मुनि के झाश्रस से झाता हूँ?” 

प्रहरी-- राजकुमार ते! घर पर हैं 7? 
... भ्व--प्रजा मात्र कहती है कि मैं राजा का बेटा हूँ | मैं 
.. राजा से मेंट करूँगा ।? 
. प्रहरी--हम ऐसी ख़बर लेकर राजा के सम्मुख नहीं जा 
४ सकते 0! पक 
... यह सुन कर उन बालकों में जो भ्रपेक्षाकत उम्र में बढ़ा था 
बह आगे बढ़ कर बेला--हम लोग ऋषिकुमार हैं, तपोवन से 
आते हैं । तुम्हारे मद्दाराज को आशीर्वाद देंगे, ख़बर दे ।? 

सुनते हो ह्वारणल ने भीतर जा हाथ जोड़ कर राजा से 
निवेदन किया, “महाराज ! तपोवन से कितने एक ऋषिकुमार 
श्रीमाव्‌ को आशीर्वाद देने के लिए आये हैं! आज्ञा हो ते उन 
सबों को यहाँ लेआवें ।? 

राजा--“ शीघ्र बुल्ला लागओ |”? ः 

द्वारपाल का इशारा पाकर ध्रव प्रन्यान्य ' ऋषिकुमारों के साथ 
राजदरबार में जा उपस्थित हुआ । इतने दिन इन बालकों ने काव्य 
और इतिहास में राज-सभा का जे कुछ वर्णन,पढ़ा था. वह श्राज 
इन्हें प्रत्यक्ष देखने में आया | संगमरमर के चित्रित खंभों पर विशाल 
सभाभवन सुशामित था उसके भीतर विशेष पत्थर का बना थोड़ा 
सा झूँचा चबूतरा था। उस पर रल्लजटित खर्णसिंहासन के ऊपर _ 
राजा उत्तानपाद राजसी.ठाट में विराजमात्र- थे | उनके दहने और 


भर पतिन्नता । 


बायें भाग में छोटे बड़े ज़मीदार सामने मन्त्री और सभासद लोग 
चैठे थे । कुछ दूर पर याचक गण खड़े थे। उसके श्रास पास पहरे- 
दार हाथ में तलवार लिये इधर उधर धूम रहे थे औरं हाथ के 
इशारे से जनकोलाहल का निवारण कर रहे थे । राजसभा 
गम्भीखा से भरी थी । सभास्थ सब लोग चुपचाप राजा की 
ओर देख रहे थे । ऋपिकुमारों ने चेदमन्त्र पढ़ कर राजा के) 
आशीर्वाद दिया। राजा ने विनयपूर्वक सबकी प्रणाम कर ग्रोग्य 
श्रासन पर विठाया। ऋषिकुमारों का सुकुमार शरीर, किशोर 
श्रव्॒था, प्रसन्न मुख और सरत्भाव देख कर सभाख सजनगय भुग्ध 
हुए । विशेष कर उन सभी के बीच एक बालक की श्रेर सब की 
दृष्टि श्राकृर्पित हुई | उसका वेप-विन्यास यद्यपि ऋषिधालक 
का सा था, तथापि उसके आकार से ज्षत्रिय का लक्षण ' प्रकाशित 
होता था । इस छोटी सी उम्र में भी उसका शरीर सुडौल भर 
बलिए था, छाती चौड़ी थी, वाँद शल्रधारण के योग्य प्रतीव दौती 
थी। चेहरे से कोमलता के साथ साथ तेजखिता सूचित होती थी । 
वह ध्रुव था | 

मर ऋषिकुमारों के बैठने पर श्रुव राजा के सिंहासन करे 
समीप जा खड़ा हुआ और दोनें हाथ जोड़ सिर नवा कर राजा 
को प्रणाम किया। 

राजा ने फहदा--“'मैं क्षत्रिय हूँ। तुम ऋषिपुत्र होकर मुझे 
क्यों प्रथाम करते हो ९? 

धरव-- शाप मेरे पिता हैं । मैं आपका पुत्र हैँ |? 

राजा--ुम्हारा नाम कया है ! तुम कहां से आते हो ९” 


'झुनीति। घर 
धुव-- मेरा लाम घरुव है। में सहर्षि अत्रि मुनि के आश्रम से 
आता हूँ ।” 
। राजा के सर्वाज्ज में मानो बिजली दौड़ गई। उन्होंने ध्रुव को 
खींच कर गेद में विदाना चाहा, परन्तु संकेचवश ने ऐसा न कर 
सके | वे गदुगद कण्ठ से बेले--“वत्स | मैंने तो कभी तुमको 
देखा नहीं । तुम मुझे पिता बता रहे हैं। । तुम्हारी माता कान है ?? 
भ्रुव--“तपेवन में सब लोग उसे आश्रमल्तच्मी कहते हैं, 
किन्तु उसका असली नाम है सुनीति |” 
सुनीति का नाम सुनते ही राजा प्रेम से विहुल्त दो गये। 
उनकी लज्णा दूर हुई। उन्होंने अपने देनें हाथ आगे बढ़ा कर 
ध्रुव से कहा--“ आओ, प्यारे ! मेरी गोद में बैठो ।” यह कह कर 
उन्होंने बड़े प्यार से ध्रुव को गोद में बिठा कर उसे अपनी छाती 
से लगाया | उसके स्पश से राजा का शरीर माने सुधासिक्त हुआ। 
सभाश्थ लोग चित्र की भाँति निर्निमेष नेत्र से इस दृश्य को देखने 
लगे | कुछ ही देर में यह बात सारे महत्त में फैल गई कि “बड़ी 
रानी जीती हैं। उनका बेटा राजसभा में आया है।” यह संवाद 
बहुत बढ़ा चढ़ा कर महल्त में पहुँचाया गया | दे एक दासी ने 
कहा कि हम बड़ी रानी को श्रपनी श्रांख से राजसभा में देख 
आई हैं। अहा ! उनका घदन सूख कर काँटा हो! गया है। चेहरा 
एकदम काला हो! गया है। देखने से कोई न पहचानेगा कि ये 
बढ़ी रानी हैं | बड़ी रानी के आने की बात सुन कर सब ल्लोग सुखी 
चुए, केवल कोई कोई कहने छते-- घर की छच्मी घर आती हैं ते। 
आ्रावे, किन्तु उनंकी बाघिन सौत क्या उनकी सुख से रहने देगी ९” 


५४ पतित्रता । 

यह ख़बर सुरुचि के पास तक पहुँचने में देर न हुईं । “सुनीति 
जीती है, उसका बेटा राजसभा में श्राकर राजा की गोद में बैठा 
है” सुनते ही थोड़ी देर के लिए सुरुचि धावली वन गई। उसके 
होश हवास जाते रहे | जिस दिन राजा शिकार खेलने के लिए 
जाकर अन्यत्र रात विता कर दूसरे दिन घर होटे, उसी दिन से न 
सालूस क्‍यों उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ था । इस समय 
उसे निश्चय है। गया कि वह सन्देद्द ग्रमूलक न था। उसका पैर्य 
और संकाच एक साथ जाता रहा | वह उन्मादिनी फी भाँति क्रोध 
से लाल लाल श्रांख किये, भाँचल खाते, सिर के वाल बिखराये, 
राजसभा में भ्राई। उसकी विचित्र दशा देख राजा और राजसभा- 
सदुगण चकित हुए। द्वारपाल ने डर कर रासा छोड़ दिया। वह 
एकाएक सिंहासन के पास खड़ी हो बड़े कठोर खर में गरल कर 
ध्रुव से वोली, “तू कौन है ?” 

घ्रुब--मैं घ्रुव दूँ १ 

सुरुचि--“कीन भध्रुव १ तेरे माता-पिता कौन हैं (४ 

ध्रुव ने राजा को ओर उँगली दिखा कर कहा-- देखा, यही ' 
मेरे पिता हैं। मेरी माता का नाम सुनीति है।” 

सुरुचि--/मिखारिन का वेटा द्वोकर तुझे सिंहासन पर बैठते 
का भनोस्थ क्यों हुआ १? 
, सुरुचि के इस वाक्य से व्यधित द्वोकर प्रुव ने कहा--ेरे 
पिता ले मुझको सिंहासन पर विठाया है । श्राप कैन हैं १” 

' “मैं रानी हूँ। यह धनसम्पत्ति राजपाट सब मेरा है|” 


सुनीति। भू 
घ्रुव सुरुचि के क्रोध और गव से भरे हुए सुँह की श्रोर देख 
, कर बोला--“आप रानी और, मेरी माँ भिखारिन १” 
ध्रुव के इस सरल प्रश्न ने सुरुचि को मर्मान्तिक पीड़ा दी | वह 
: इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर बोल्ी--“यह सिंहासन मेरे बेटे 
का है, तू इस पर क्यों बैठा ९” 
प्रव-- यह सिंहासन मेरे पिवा का है, उन्हीं ने मुझको इस 
पर बिठाया है।” 
सुरुचि राजा की ओर रिसभरी चितवन से देख कर 
बेकज्ञो--- महाराज ! घिक्कार है आप को ! अ्रब॒ तक आप उस 
मायाविनी के मेहजाल में फँसे ही हैं ! मुक पर और पुत्र पर आप 
का केवल वनावटी स्नेह है। नहीं ते जिस स्री को आपने निर्वासित 
कर दिया, उसके पुत्र को सिंहासन पर क्यों बिठाया ?” राजा को 
इस प्रकार फटकार कर उसने ध्रुु॒ की ओर देख कर कहा-- मूर्ख 
बालक ! यदि तुमे अ्रपमान का डर है| ते। फिर कभी इस सिंहासन 
पर बैठने का साहस न कर । तू राजा का बेटा होने पर भी मेरा 
बेटा नहीं है। एक दुर्भगा ल्री के गर्भ से तेरा जन्म हुआ है। यंदि 
तू मेरे गर्भ से जन्म लेता ते तुझे सिंहासन पर बैठने का अवश्य 
झधिकार होता । तुक्त बनवासीकेः योग्य यह सिंहासन नहीं”? 
यह कह कर सुरुचि ने बरजोरी ध्रुव को सिंहासन से उतारने के 
लिए हाथ बढ़ाया । किन्तु ध्रुव उस के मन का भाव सम कर 
पहले ही सिंहासन से उतर गया। सुरुचि के इस बुरे व्यवहार से 
ध्रुव का हंदय अल्यन्त व्यथित हुआ । बड़े कष्ट से उसने आँख के 
आंसू रोक कर राजा से कहा--“आप, राजाधिराज हैं। आझाशी- 


भद् पत्िब्रता । 


बाद दें, जिससे में राज-पद से भी कोई उद्यतम पद प्राप्त कर 
सक्ूँ ।” आप ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए जिस में यह सिंहासन 
मेरे योग्य न हो! 


ध्रुव अब वहाँ क्षण भर भी न रद्द सका । उसी घड़ी वहाँ से 
चल दिया । उसके साथी ऋषिकुमार भी रापमरी दृष्टि से सुरुचि 
की ओर देखते हुए ध्रुव फे पीछे चले। सुरुचि के व्यवद्दार से राजा 
किंकर्पव्य-विमूठ दो रहे थे, ऋषि-बालकों फे जाने के साथ साथ 
उन्होंने सभा विसर्जन की | 


इधर ध्रुव के एकाएक अ्रन्तहिंत होने से सुनीति प्रत्यन्त 
व्याकुल हो रही थी । पीछे जब उसने सुना कि धुष अन्यान्य 
क्रपि-बाज़कों के साथ यमुना के किनारे से पूरब को ओर गया 
है तथ वह मन ही मन सोचने लगी कि, ध्रुव ज़हर हो राजधानी 
को गया है। लड़का इतनी दूर पैदल कैसे जायगा, राजा उसे देख 
कर क्‍या कहेंगे, दुधत्मा सुरुचि उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, 
इस चिन्ता से सुनीति का चित्त वड़ा ही व्यप्र था। वह धुव के 
आने की वाट जेह रही थो | धुंव के झ्राने पर वह उसका उदास 
चेहरा देखते ही समझ गई कि उसके मन में गहरी चोट छगी 
है ! उसने उसे बहुत सान्जना दी, परन्तु शुद का सन किसी त्तरद 
शान्त न हुआ। राजसभा में वह लोकलजा से मन के झछलेश की 
रोके हुए था। किन्तु माता के निकट वह अपने थैये की रक्षा न 
कर सका । वह श्र्तखर से रोने छगा | उसका रोना देख सुनीति 
के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ । उसने उद्गिप्न होकर घ्रुव से पूछा-- तुम 


सुनीति। ७ 
इस' तरह अधीर होकर क्यों रोते हो ? क्‍या तुम्हारे पिता ने तुमसे 
कुछ कहा है ? या तुम्हारा तिरस्कार किया है १” - 

धुव-- नहीं माँ ! उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गोद में लेकर 
सिंहासन पर बिठाया | किन्तु उसी समय एक सत्री न मालूम कहाँ 
से एकाएक वहाँ भ्रा पहुँची | उसके धाल् बिखरे थे, आँचल का 
कपड़ा धरती पर गिरा था। उसकी अ्रांख से भानो आग की चिन- 
गारियाँ निकल रही थीं। उसने गरज कर मुझसे कहा--ू 
भिखारिन का बेटा होकर क्यों सिंहासन पर बैठा है १” मैंने कहा, 
“पपिता ने मुझको बिठाया है ।? यह सुन कर उसने कितना ही 
मुझ से कहा, वह आपसे क्‍या कहूँ ? वह मेरे पिता को घिक्षारने 
लगी । तुमकी उसमे दुर्भगा कहा । पश्चात्‌ उसने ज़बरदस्ती मुझको 
सिंहासन से उतार देने की चेष्ट की, परन्तु मैं अपमान के भय से 
पहले ही उतर गया | माँ | वह कान थी ?” सुनीति सव समझ 
गई, बोली, “बह तुम्हारी सैतेज्ञी माँ थी” 

ध्रुव-- सौतेली माँ क्या (? 

सुनीति---“ तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी | तुम्हारे पिता ने 
जिस तरह मेरे साथ व्याह किया था उसी तरह उसके साथ भी 
ब्याह किया है।” 

ध्रुव--माँ ! तो वह रानी और ठुम मिखारिन क्यों १” 

सुनीति--“ यह मेरे कर्म का फल है। वेटा ! क्यो तुमने 
अपनी विमाता से कुछ कहा था १? 

ध्रव--“ नहीं माँ ! मैंने उनसे कुछ न कहा । मैंने केवल पिता 
से कहा था--“पिताजी ! आप राजाधिराज हैं। आप आशीर्वाद 


भ्प प्तिब्रता । 


दीजिए, जिसमें मैं राजपद से भी कोई ऊँचा पद प्राप्त कर सकूँ ।” 

सुनीति ने ध्रुव को गोद में लेकर उसका मुँह चूमा और 
कद्मा-- बेटा ध्रुव | भगवान तुम्दारा मनेरथ अ्रवश्य पूर्ण करेंगे | 
तुम उन्हें प्रेम से पुकारो ” 

भुव--'माँ, मैं उन्हें क्या कह कर पुकारूँ १” 

सुनीति--/ तुम, उन्हें यह फह फर पुकारना--भक्तवत्सल 
चारायय, दीनवन्धु ! झाझे ।? 

घुब--“'मेरे पुकारने' से वे सुनेंगे 

सुनीति-- क्यों नहीं सुनेंगे ।? 

ध्रुव--वे कहाँ हैं !” 

सुनीति--'बे इस प्राकाश में हैं, वायु में हैं, जत्न में, थल 
में, भेरे, तुम्हारे भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं। तुम प्रेम से पुकारोगे ते वे 
अबश्य दर्शन देंगे !” 

प्रुव--माँ, ते! में चला । तुम मेरे लिए कुछ चिन्ता मत 
करे । जब तक मुझे उनका दशन न द्वोगा तब तक में न लौद गा।” 

सुनीति--' तुम कहाँ जाओगे १ तुम थहों मेरे पास बैठकर 
दयानिधान भगवान्‌ के पुकारो | ठुपत घाजक द्वो, मैं तुमको श्रभी 
अकेले घने जड़ में न जाने दगी।”? 

ध्रुव--/नहीं, माँ, मैं न मानूंगा। जहाँ मुझे कोई न देखेगा, 
मैं वहीं बैठकर अपने भगवान्‌ को पुकारूँगा। तुम कहती हो, 
वे घट घद में विराजमात्र हैं| कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ वे न 
हों, तथ तुम्हें डर क्‍या ९? 

सुनीति ने ध्रुव फो किवना हो समकाया बुकाया, जब वह 


सुनीति। पड 

किसी तरह उसके मन की न फेर सकी तव उसने अपने हाथ से 
वैष्णव के भेस में सेवारा | उसके लम्बे वालों को समेट कर जूड़ा 
वाँध दिया; बस्र खेलकर वल्कज्ञ पहना दिया; कण्ठ में तुलसी 
की माला पहला दी, उसके ल्त्वाट में गोपीचन्दन का तिलक कर 
दिया । इसके प्रनल्तर उसका मुँह चूम कर हाथ जोड़ रोते 
रोते वोश्ली-- 

“भक्तवत्सल, भगवाद्‌ । ध्रुव इतने दिन मेरा था। श्राज से 
बह आपका हुआ। आप उसको रा करे |! 

ध्रुव माता के चरण की धूल सिर पर डाल कर विदा हुआ | 

्रन्नि मुनि के तपोवन से दूर, घने जडुंस में ध्रुव ने भाश्नस 
बनाया । आश्रम नामस्रात्र का था।कुटी या भोंपड़ा कुछ न 
था ! एक बहुत पुराना बड़ का पेड़ था, उसके नीचे एक चिकना 
पत्थर था, उसी पर ध्रुव का सेना, बैठना और भगवान्‌ का भजन 
आ्रादि करना होता था। लड़का तपस्या की विधि कुछ न जानता 
भा। आसन, प्राणायाम, प्रद्माहारं भर ध्यान, आदि कैसे किया 
जाता है, यह भी वह नहीं जानता था । माता ने जिस महासन्त्र ' 
की शिक्षा दी थी, भरुव दिन रात वही जपा करता था । वही मन्त्र 
प्रुव के लिए जप, तप, पाठ पूजा आदि सब कुछ था | माँ ने कद्ठा 
आ, भगवान्‌ सब में विधमान हैं, इसलिए भव तरुलता, पशुपत्ी 
आदि जिसे देखता था, उसी से कहता धा--“क्या तुम्हीं मेरे 
ऋमहनयन हरि हो (” प्रेम की महिमा ही ऐसी है; - क्या चेतन 
क्या अचेतन सभी उसके द्वारा वश में होते हैं । धुव के प्रेमगुएं 
से बाष, भालू अपनी हिंसात्मक इत्ति छोड़कर शान्त भाव से रहने 


६० पतिन्नता । 


ह्गे | अचेतन चूत और लतायें अ्रसमय में फूलने फलने लगों । 
कठोर पत्थर के छेद कर निर्मेत् जल का खो बहने लगा। ध्रुव 
दिन रात फेवल यही पुकारता, कमलनयन, नारायण ! कहां हो ? 
आओ । माँ ने ध्रुव से कहा था, “अच्छी वरह पुकारने से वे 
अवश्य श्रावेंगे !” भ्रुव सोचता था, “मैं इतना पुकारता हूँ, तो भी 
मेरे भगवान्‌ क्यों नहों प्राते ९” 

' इसी तरह बहुत दिन बीते । एक दिन ध्रुव ने देखा, “एक 
भव्यसूर्ति पुरुप उसके पास आरा रहे हैं।उन्के सिर का बाल 
विलकुल सफेद है, लम्बी सफ़ेद ढाही ढोड़ी तक छटक रही 
है। श्वेत वस्न पहने हैं । श्वेतपुष्प की माला कण्ठ में सुशोमित है। 
भुख प्रसन्न है। होठों पर मुस्कुराहट छाई है। मीठे खर में घार 
घार भगवान्‌ का नाम ले रहे हैं। ध्रुव ने सोचा, “यही मेरे 
दीनवन्धु भगवान्‌ हैं । जिनको मैं इतने दिन से पुकार रहा था, 
दे मुझको दर्शन देने के लिए प्रा रहे हैं ।” ध्रुव दौड़ कर गया 
और पपनो देोतें छोटी बाहों से लिपट कर उनसे पूछा--“क्या 
* आपही मेरे कमलनयन भगवान्‌ हैं ?”? 

आंगन्तुक ध्रुव को गोद में लेकर वेले---'मैं तुम्हारे भगवान्‌ 
का दासानुदास हूँ। मेरा नाम चारद है। उन्होंने तुम्हारी ख़बर 
लेने के लिए मुझको भेजा है [? 

प्रव--- क्या उन्होंने मेरी पुकार सुनी है 90 

नारद--+जिस दिन से तुम उन्हें पुकारते हो उसी दिन से 
वे तुस्हारी पुकार सुन रहे हैं ।? 

धुव--ति वे आते क्यों नहीं १”? 


५ 


॥| 


सुनीति। ६१ 


नारद--''मैं जौट कर उनके पास गया कि वे आये |”? 

यह सुन कर ध्रुव को आंखें से आलन्दाश्रु वह चला | नारद 
ने पूछा--/तुम किस तरह उन्हें पुकारते हो, एक बार मुझको 
सुनाओ |” हि 

ध्रुव ने बड़े प्रेम से पुकारा--कसलनयन हरे | कहाँ हो, ग्राथ्रे |? 

नारद-- और कुछ नहीं कहते १” ; 

ध्रुव--नहीं, माँ ने इतना ही सिखाया है ।” 

नारद-- अच्छा, अ्रव मैं जिस भाँति पुकारने को कहता हूँ 
पुकारो । पुकारो, कमलनयन, भगवान | कहाँ हो, आओ, मुझ 


: पर दया करो? 


ध्रुब--/कमल्नयन भगवान्‌ ! कहाँ हो, आओ्रे, सुर पर दया, 
करो 2 

नारद ने कहा--“कहो, कमतनयन, हरे [ कहाँ हो, श्राश्रो, 
मेरी माता पर दया करो |” 

भरुव--कमलनयन, हरे | कहाँ हो १ आश्रो, मेरी माता पर 


_ दया करो ।”? 


घारद--“कह्दो, भगवाद ! मेरे पिता पर दया करे [” 

ध्रुव--/भगवार्‌ ! मेरे पिता पर दया करो ।? 

नारद--/ कहो, कमत्नयन, करुणाकर ! कहां है, आकर 
दर्शन दे, भेरी सौतेली माँ पर दया करो |” 

ध्रुव चुप हो रहा । नारू ने कह्ा-- ध्रुव, चुप क्‍यों हो रहे ! 
कहे, मेरी सैतेली माँ पर दया करो ।” 

प्रव ते कहा--“उसने मुझको बहुत दुःख दिया है ।? 


६१ पतिब्रता । मु 


नारद-- इसीलिए तुमका उसके निमित्त भगवान्‌ से यह बात 
कहनी होगी ।” 

ध्रुव फिर चुप हो रहा 

नारद पेल्े--“वे में जाता हूँ। क्‍या तुम नहीं जानते कि 
भक्त का कष्ट वे अपना ही कष्ट समभते हैं ! सैतेली माँ फे कठार 

४ बचन से जे तुमने कष्ट पाया है, उसकी अपेक्षा तुम्दारे कमलनयन 

ने भ्रधिक कष्ट पाया है। ते भी वे तुम्हारी सैलेली माँ की भल्ताई 
चाहते हैं, तुम उसकी भल्ताई नहीं चाहते ?” * 

ध्रुव कुछ देर नारद के मुँह की शोर देखता रहा, तिसके बाद 
उसने पूछा--“क्या कहा श्रापने ! मेरे कमलनयन मेरी सैतेली 
माँ का हित चाहते हूँ ? ते में भी दवित चाहूँगा ?” कह कर उसने 
कहा--'मेरे कमतनयन, प्रभों ! कहाँ हो, भ्राओ । मेरी सीतेलों 
माँ पर दया करो |” 

इतना कहते ही ध्रुव ने देखा, सारद मुनि अन्तर्थान हो गये । 
एकाएक श्रपूर्व प्रकाश से समूचा जड़ल देदीप्यमान हो उठा । चारों 
ओर से दिव्य सुगन्ध भ्राने और श्रश्रुत-पूर्द मधुर सज्भीव ध्रुव के कान 
में अशैकिक सुख उपजाने लगा! जो मूर्ति इतने दिन से ध्रुव 
के मन में विहार कर रही थी, वह झाज उसकी श्राखों के 
सामने अकट हुई। भक्त के साथ भगवान्‌ का मिलन कैसा 
आलन्दप्रद होता है, इसका वर्णन शब्दों द्वारा नहों हो संकता! 
जिसने जन्म पाकर कभी इस सुख का प्राखादन किया है, वहीं 
इसका अनुभव कर सकते हैं । 

कमजनयन प्रभुका दर्शन पाकर ध्रुव कता्थ हुए और उनके 


सझुनीति | ६ 
अविच्छेद दर्शन की शक्ति लाभ कर फिर अपनी साता के आश्रम 
को शीट आये । 

सुनीति गोद के वालक ध्रुव को पाकर बहुत प्सन्न हुईं । माने। 
हाथ की खेई हुई निधि फिर उसे मिल गई। वह आनन्द से 
विहेल है। भगवान्‌ को धन्यवाद देने छूगी.। अन्नि मुनि, उनकी पत्नी, 
और अन्‍्यान्य ज्पि तथा उनकी पत्नियों ने सुनीति की छुटी में 
प्रवेश कर ,ध्रव को बड़े प्यार से सोद में बिठाया पऔर आशी- 
चांद दिया | 

महर्षि अ्रन्नि ने कहा--“इतने दिन के अनन्तर मेरा आश्रम 
यथा में पुण्यस्थान हुआ ) भक्तचूडामणि ध्रुव को छाती से छगाः 
कर भ्राज मैं कृताथे हुआ |” 

ध्रुव ने जिस समय अपनी सौतेली माँ के लिए ईश्वर से प्रार्थना 
की थी, उसी समय से सुरुचि की चित्तवृत्ति बद्ह यई। वह 
ध्रुव को गोद में लेने और सुद्ौति से अपने अपराध की क्षमा- 
प्राथेना करने के लिए व्यग्म होकर अतिशीघ्र राजा उत्तानपाद के 
साथ महर्पि श्रत्रि के आश्रम को गई। वहाँ जा सुनीति की छुटी में' 
प्रवेश कर वह उसके पैरों पर गिर कर बार बार क्षमा के लिंए प्राथेना' 
करके कहने लगी--“बहल, मैं उन्मादिनी हे! गई थी, मेरे सिर 
पर खार्थरूपी भूत सवार हो गया था, मेरा अपराध क्षमा करो, 
नहीं ते मैं प्राथ दाग दूँगी।? 

संगीत रेआरोर- जाने है कल मी सेंड ते बेर गयी. 
ने अमृत का काम किया । तुमसे तिरस्कत होने ही के कारण ध्रुव ने 
कमलनयन हरि का दशेन पाया | तुम्हारा एक भी अपराध मेरे: 


६४ पतित्रता । 


मन में खान.नहों पा सकता। आओ, हम तुम देनें मिल कर पूर्ववत्‌ 
, पत्ति की सेवा करके नारी-जन्म फो सफल्ल करे |”? 
सुनीति के शेष जीवन का वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन करनले . 
की प्रावश्यकता नहीं। बह अन्रि मुनि और उनकी पत्नी तथा 
अ्रल्यान्य ऋषिपत्नियों से मिल कर सबसे आशीवांद ले पति पुत्र के 
साथ राजधानी को हौट गई। प्रव की माता का जैसा सम्मान 
होना चाहिए, उस सम्मान को पाकर वह झपने जीवन के शेष 
* सम्रय को सुखपूर्षक विताने छगी। 


तीसरा आख्यान 
गान्धारी ' 

कक ऑन्चु नंद के पश्चिम किनारे ओ ज़मीन क्रमशः ऊँची 
सि ;' होकर उत्तर पश्चिम की ओर: श्वेत पवेद से जा 
बकब्डा 2. मिली है, पूवेकाल में उसका नाम गान्धार देश 
अ६ था। इसी गान्धार शब्द से इस प्रदेश का 
४२ कुछ अंश अब तक किन्दहार' नाम से मशहूर 
है | हम जिस समय का वृत्तान्त लिख रहे हैं, उस समय गान्धार 

देश का राजा सुब॒ल था । 
गान्धार देश प्राकृतिक विल्कक्षण शोभा से भरा था। कहां 
कोसे तक मैदान, कहां टुर्गम पहाड़ी भूमि, कहीं सघन घन, और 
कहाँ उच्चगिरिशिखर इस देश की शोभा को बढ़ा रहे थे। जाड़े 
के मौसम में पहाड़ के शक्गसयूह बफ़ से ढक जाने के कारण रजत 
. पहाड़ की भाँति सुन्दर देख पड़ते थे। बसनन्‍्त ऋतु में वे भाँति 
. भाँति के ढण, लता और पौधे से भूषित हेकर श्यामल शोभा से 
दर्शकों के नयन तृप्त करते थे। गरमी के दिलों में सारा प्रदेश 
अनार के फूल सा लाल हो जाता था । बरसात में गृहस्त्रों के घर, 
आँगन, वन उपवन आदि सभी खान गुच्छ के गुच्छ दाख के पलों 
से भर जाते थे। गान्धार देश के खेतों में पुष्टिकारक सुखाद' अन्न 
उपजते थे, बागों में,भांति भाँति के अमृत से मोठे मेवे फलते थे, 
नदी की बाल्ुओं में सेनने के कण पाये जाते थे। देखने से यही 

*्‌ 


द्व्दू पतिम्रता | 


जान पढ़ता था जैसे लक्ष्मी ने इस देश को अपना क्रीड़ा-्थल 
घनाया है । 

राजा सुबल के एक बेटा था और एक बेटी | बेटे का नाम 
शकुनि, और बेटी का नाम गान्धारी था । इतने अच्छे भ्रच्छे नामें। 
के रहते राजकुमार का नाम शक्षुनि क्‍यों रकखा;गया, यह वत- 
लाना कठिन है। जान पड़ता है, उसका खरूप शऔर खमाव कुछ 
कुछ गिद्ध से मिलता था इसीलिए लोग उसे शकुनि नाम से पुका- 
रने कगे होंगे।खरहूप उसका जैसा कुछ रहा हो। परन्तु उसके 
सभाष में भ्रवश्य गिद्ध का लक्षण था। गरिद्ध की भाँति उसकी 
दृष्टि बड़ी तीजुण थी। गिद्ध जैसे दृष्टिपथवर्ती वस्तुओं में मुर्दे' को 
छोड़ और वस्तु में विशेष प्रीति का प्रतुभव नहों करता, राजकुमार 
शकुनि भी वैसे ही सांसारिक अनेक विषयों में लोगों के बुरे के 
सिवा भर किसी कार्य में विशेष सुख का अनुभव नहीं करता था | 
घालपन से ही उसकी कपट बुद्धि प्रक्राशित होने लगी थी। किन्तु. 
राजा सुचत्त के बह्दी एक सात्र पुत्र था इसलिए कोई उससे कुछ न ' 
कहता था । वल्कि ,खुशामदी लोग कहा करते थे कि--राजकुमार 
जैसे तीच्णबुद्धि हैं, उससे जान पड़ता है, युवावस्था में वे एक 
असाधारण राजनीतिज्ञ होंगे ।” 

राजकुमारी खरूप और ख़माव में भाई से विक्कुल जुदी 
थी। गान्धार देश की स्लियाँ उस समय अनुपम सौन्दर्य के लिए , 
सवंत्र प्रसिद्ध थीं। किन्तु गान्धारी उन सवों में एक थी | उसके 
श्रागे घड़ी बड़ी रूपवत्ती द्वियों का रहु-रूप फीका.- मालूस दवोता 
था। उसकी देखने से यही जान पड़ता था जैसे खर्ग से कोई 


गान्धारी । दू७ 


देवकन्या भूसण्डल में उतर आई है। बाहरी सौन्दर्य की अपेत्ता 
उसका मानसिक सौन्दर्य और भी प्रशंसनीय था। वह . गुरुजनों 
के प्रति भक्तिमती, देवता त्राह्मणों के प्रति . श्रद्धावती और आश्रित 
. जनों के प्रति दयावती थी | बह अपनी सुशील्ता के कारण नगर- 
निवासियों के विशेष आदर की पात्री बनी थी। सब गुणों से 
विशेष गुण उसमें यह था कि वह माता-पिता के श्रादेश को 
सर्वोपरि मानती थी। 
राजकुमार और राजकुमारी दोनों जब क्रमशः युवत्व को प्राप्त 
हुए तब राजा सुबत् पुत्र को राज्याभिषेक कर कन्या के लिए 
उपयुक्त वर खोजने में प्रदत्त हुए। राजकुमारी के रूपगुण की 
प्रशंसा सुन कर देशदेशान्तर के भूषगण दूत के द्वारा गान्धार-राज 
के पास व्याह का पैगास भेजने लगे । एक ते। राजकुमारी अनुपम' 
सुन्दरी थी; दूसरें वह महादेव की आराधना से बहुपुत्रवती होने 
का वरदान पा चुकी थी। इसलिए कितने ही पुत्राभिज्ञापी राजा 
और राजकुमार उसके साथ व्याह करना चाहते थे । उन लोगों के 
भेजे हुए दूत बरावर महाराज सुबल की राजधानी में आते जाते 
थे। किन्तु उन प्रार्थी राजगणों में सबसे योग्य कौन हैं, इसका 
निर्णय न कर सकने के कारण सुबत् कहीं कन्या का सम्बन्ध 
सिर सही कर सकते थे | 
योंही कुछ दिन बीतने पर ख़बर आई कि हस्तिनापुर से 
कुरु्ुल के गारबखरूप भीष्म का भेजा हुआ दूत राजकुमारी के 
व्याह का पैगाम लेकर आ्राया है। राजा ने दूत को यथोचित 
सत्कार करने की श्राज्ञा दे, युवराज शक्रुनि और प्रधान मनन्‍्त्री के 


द्द्प पतिन्रता । 


साथ सभागृह में प्रवेश किया। कुछ ही देर में दूब और उसके 
साथी लोग राजा के समीप उपस्थित हुए । बहुतेरे भारवाहक भाँति 
भाँति के बहुमूल्य उपहार लेकर दूत के साथ भाये थे। कोई 
रत्रजटित सेने के भ्रनेक भूपण, कोई जड़ाऊ रेशमी कपड़े, कोई 
इत्र गुलाब, चन्दन प्रौर कपूर श्रादि सुगन्धित पदाथे, कोई 
राजाओं के व्यवहार याग्य बहुमूल्य श्रश्ष शत्र लाये थे। नाना 
प्रकार के पकवानों का भी अभाव न था। दूत ने उपहार की सब 
बस्ुझें को यथास्थान रखकर भ्रभिवादनपूर्वक राजा से विनयपूर्वक 
कहा--“ महाराज ! कुरुकुलश्रेष्ठ भीप्म ने आपका नमस्कार करके 
कुशल पूछा है। उन्होंने सुना है कि भ्रापके एक विवाह-योग्य 
कन्या है। उन्होंने अपने भतीजे धृतराष्ट्र के लिए बह राजकुमारी 
माँगी है। उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध से दोनों राजवंशों की 
भानरत्ता होगी और बंशक्रमागत प्रीति और भी दृढ़ होगी। अव 
श्रीमार्र की जैसी इच्छा हो |? 

राजा मे कद्दा--/ हम तुम्हारी मीठी वातें से बहुत प्रसन्न हुए। 
कुरुवंशी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध करना निःसन्देह प्रतिष्ठा की 
घात है। किन्तु इस विषय में सव थातों का बिना विचार किये 
सहसा उत्तर दे देना ठोक नहों । तुम्र लोग बहुत दूर से झाने के 
कारण भके हुए हो, भ्राज विश्राम करो। कल्न हम तुम्हारे प्रश्न 
का उचित उत्तर देंगे ।” 

दूत शाजा को प्रणाम करके अ्रपने साथियों के सहित बाहर 
ग़या । तब राजा ने वृद्ध झन्‍्त्री से पूछा--/इस विपय में आपको 
क्या राय होती है !” 


सान्धारी । ईद 


सन्त्री-- भहाराज ! इस विषय .में हमारी .राय युक्तिसंगत 
न होगी । महाराज जो विचार करेंगे बही ठीक होगा। महारानी 
और युवराज के साथ परामश करके जो कर्वव्य हो महाराज 
खिर करे ।”? 

शकुनि-- जिन बातों का सम्बन्ध राजनीति से है, और 


जिस विषय पर राज्य का हिताहित निर्भर है, अन्तःपुर में उसकी 


आल्लोचना उचित नहीं | उसका विचार यहीं होना ठीक है |” 
मन्‍्त्री--/ इस विषय के साथ राजनीति का क्‍या सम्बन्ध है. 
यह मेरी समस्त में नहीं आता ।” 
शझ्ुनि-- समर में आबेगा भी नहीं। यदि “आप में यह 


. शक्ति रहती ते भान्धार राज्य की कुछ और ही अवस्था होती !” 


सन्‍्त्री--/थुधराज ! मैं घूढ़ा हुआ, बुद्ापे के कारण मेरी 

इन्द्रियाँ शिश्रिल द्वो गई हैं, बुद्धि मन्द हे। गई है, इसलिए मेरी 
भूल क्षमा करे' | राजकुमारी की इस विवाह-बातों के साथ सजनीति 

का कया सम्बन्ध है, यह भाप कहिए (7? 

शकुनि--से पीछे कहूँगा । मेरा और मेरी माता का अ्रमिप्राय 
महाराज. जानेद्दीगे । आप अपना अभिप्राय कह सुनाइए ।”? 

राजा ने भी कहा-- हाँ, आप कहने में कुछ सेकाच न 
करें । आप वंशपरस्परा से .मेरे शुभ-चिन्तक हैं| जे श्राप अ्रच्छा 
समझें वह निर्भय होकर कहें |? * 

मन्त्री--/ महाराज ! मैं क्‍या निवेदन - करूँ ? कुरुवशी के 
साथ सम्बन्ध करने में कोई हानि नहीं ।. परन्तु राजकुमार 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध हैं.:): उनके साथ लच्मीखहूपा राजकुमांदी काः 


७० पत्ित्रता । 


ब्याह करना उचित है या नहीं, यह खयय॑ महाराज विचार करें! 

राजा-- पृतराष्र जत्मात्य है।” 

मन्त्री-- हां महाराज ! जन्मान्य हैं ।! 

राजा--'तो यह ध्याह फैसे देगा ? शकुनि ! तुम क्या 
कहते हो प्‌ए 

शकुनि-- “मे प्रपदी राय पीछे फहूँगा। पहले में सस्तरो 
मह्दाशय से कई बातें पूछना चाहता है। प्रच्द्ा कहिए तो श्राए 
कुम्पत् में त्रियेणी-तान फरने प्रयाग गये गे 

मस्त्री--/ हां ।! 

शक्ुनि--' प्रा यो झारग है, उस समय कितने राजकुमार 
वहाँ भ्राये थे (" 
मल्नो-- हज़ारों ।? 

शकृति-- “इन राजजुमारों में धृतराष्र करे समान फीई 
सुन्दर था!” 

सस्त्री-- नहीं । हुप में थे साज्ात्‌ क्ार्तिकय के समान हैं ।! 

शकुनि--/ वह-पराक्रम में थे फैसे है! 

स्त्री--/बड़े बड़े मत्त हाथी भी उनके सामने सिर नहीं 
उठा सकते । उनके बल फे सम्बन्ध में जे सैंने भ्रपनो भ्रांख से 
देखा है, परह श्राप से निवेदन करता हूँ । पर्व के दिन बे पढ़के 
जामहप के महाराज का एक बड़ा विशाल हाथी पायह होकर 
महावत क्षे मार यात्रियों को रींदता हुप्ना संगम की श्र 
दीड़ा जा रहा था। उसे देख जनसमूह में भारी कोलाहत 
हुआ ॥ चाएं श्रोेर हततचल मच गई। सभी लोग प्रायभय से 
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जिधर तिधर भागने छगे । इधर मत्त हाथी सामने में जो पड़ता उसे 
पैरों से कुचलता वीर्थवासियों की कुटी को सूँड़ से वोड़ता हुआ 
क्रमशः आगे बढ़ने लगा । राजकुमार उस समय खेमे के भीतर 
थे । बे यह ख़बर पावे ही बाहर आकर खड़े हुए | उनके इृष्ट. मित्र 
नौकरों ने उन्हें बहुत रोका, पर उन्हेंने किसी की बात पर ध्यात 
न दिया | हाथी उन्हें रास्ते में खड़े देख, सजीव पहाड़ की भाँति 
बड़े वेग से उनकी ओर दैौड़ा ! “राजकुमार मरे, राजकुमार मरे”? 
यह वाक्य उच्चारित होते न होते हाथी उनके पास जा. पहुँचा और 
सूँड़ से कपेटकर उन्हें दे मारना चाहा, राजकुमार उसके घंटानाद 
से उसका आते हुए जानकर पहले ही से सावंधान हो खड़े थे 
उन्होंने उसके आक्रमण करने के पूर्व ही एक बड़े मोटे लोहे के 
डंडे से उसे इस ज़ोर से मारा कि वह पाँव में सख्त चोट खाकर 
तुरन्त धरती पर गिर पड़ा । यह देख कर तीर्थवासी साधु-संन्‍्या- 
सीगण आकर आनन्द से पुल्वकित होकर राजकुमार को आशी- 

, वाद देने ल्गे। महाराज ! में सच कहता हूँ, राजकुमार के तुल्य 
धल्ववान्‌ विरत्ा ही कोई होगा । 


शकुनि-- उनका शाखज्ञान कैसा है ?” 

सन्त्री--' खुना है, वेदवेदाड़-सब उन्हें कण्ठल हैं |”! .. 
शकुनि--- उनके बंशगैरव्‌ के विषय में आप कुछ जानते हैं ?? 
सन्त्री--“चन्द्रवंश के गौरव के सम्बन्ध में कुछ कहना व्यथे 


है। राजा ययाति, पुरु, दुष्यन्त और कुरु आदि राजर्पियों ने इसी 
बंश में जन्म म्रहण कर इसे की संयादा बढ़ाई है।” 
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शकुनि-- मन्त्रिवर ! ते! इनमें दोष क्‍या १४ 

मन्त्री-- वे जन्सान्ध हैं ।? 

शकुनि--तय ते “विद्येव ज्ञानिनां चचुः ” 

यह वाक्य आपके विचार से ज्यथ् होता हैं ? ज्ञानी पुरुषों को 
चर्मचत्तु रहे चाहे न रे, इससे क्या ? 

मन्त्री-- मेरी अल्पवुद्धि में जे घात अच्छी जान पढ़ी बह 
मैंने कही । कर्तव्य अ्रकरततव्य को निर्शय का भार आप लोगों के 
ऊपर निर्भर है।” 

राजा--/हाय ! हाय | इतने दिनों फे धाद कुल, शील, रूप, 
गुण में यदि एक योग्य वर मिला भी ते नेत्रहीन ! शक्कुनि ! में 
ऐसी रूपवती कन्या का च्याह प्रन्धे वर के साथ कैसे कहाँगा १” 

शकुनि--- महाराज ! राजपर्म बड़ा कठिन हैं। उसमें माया 
ममता की अपेक्ता भविष्यत्‌ मडत्त के लिए चित्त की हृढ़ता ही 
अधिक प्रथाजनीय है। मन्त्री मद्देदय दमसे पूछते थे, इस विवाह 
के साथ राजनीति का सम्बन्ध क्या है ! अच्छा, हम समझाये 
देते हैं। सुनिए ।” 

हमर लोगों के इस ग्रान्धार देश पर बहुतें को दृष्टि यढ़ी है। 
एक तरफ शक और वाह्नीक आदि असभ्य जाति इस श्रन्न धन से 
सम्पन्न देश को लूटना चाहती है । दूसरी तरफ पश्चनदबासी 
राजगण मांसल्लोन्रप बिल्लो की भाँति इसे ऋपटने के लिए घात 
लगाये बैठे है । इस अवस्था में किसी प्रवल्ल राजवंश के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना हम लोगों का नितान्त कर्तव्य है | ऐश्वर्य 
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और पराक्रम में कुरुबंश अभी भारत के समस्त भूपगणों से 
बढ़ा चढ़ा है । उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध होने से क्या भ्रार्य, 
क्या. अनार्य, कोई. शत्रु हम लोगों के अनिष्ट करने का साहस नहीं. 
कर सकेगा। राजकुमारी को धृत्तराष्ट्र के साथ व्याह देने से हम 
लोग घमरविजयी वीर भीष्म को अपने पत्त में ला सकेंगे | अन्यथा 
उनके क्रोध-भाजन बनेंगे । यह साधारण बात नहीं है। महाराज ! 
आप अपने राज्य के कल्याणाथे इस सम्बन्ध की सम्मति दीजिए, 
राजधम के रक्षा अयोध्योधीश सहाराज रामचन्द्र ने धर्स्मपत्नी को 
निर्वबासित कर दिया था | क्या यह बात आपसे छिपी है ?” 

राजा-- बत्स | तुम्हारा कहना ठीक है । किन्तु तुम्हारी माँ 
ते राजधरम्म नहीं जानती । थे क्‍या कहेंगी ९ या गान्धारी ही क्‍या 
सोचेगी १” 

शकुनि--महाराज | आपकी आज्ञा का भड्ढ कौन करेगा ? 
साँ अपनी ज़िन्दगी में कभी श्राप के प्रतिकूल वात बोल ही नहीं 
सकती । वहन गान्धारी का ते कुछ कहना ही नहीं | वह ते आपके 
वचन का देववाणी से भी बढ़ कर आदर करती है।” 

राजा--“सच है। किन्तु गान्धारी सी कन्या को झन्धे वर 

- के साथ व्याह देना क्या उचित होगा ?” 

शकुनि---सहाराज ! सभी लोगों के मुंह से यही एक बात 

#अ्रन्ध, अन्ध” सुनाई देती है। सच पूछिए ते नेत्र महुष्य का 
. एक भारी शंत्रु है। नेत्र ही रूप की लालसा उत्पन्न करवा है। इसी 

रूपजाल़ में फँस कर कितने ही राजकुसार पतिप्राणं! पत्नी को तज 
कर दूसरा व्याह करते हैं| धृतराष्ट्र के साथ ब्याह होने से राज- 


। 
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कुमारी को सौत की आशड्भा न रहेगी। में वहन यान्धारी का 
ख़माव भ्रली भाँति जानता हूँ.। पति भन्धा या लूला ही लेंगढ़ा 
क्यों न होगा, वह उसे देवता आन कर सेपा करेंगी, पत्िसेवा करके 
बह आप सुखी होगी आर पति को भी सुखी फरेगी।? | 

राना--- बेढा श्क्षुनि ! देखता हूँ, दुम बड़ें दीर्घदर्शी हो । भग- 
बाद तुम्हें चिरखीदी करें | जब तुम कहते दो कि इस संम्बन्ध से 
राज्य का कुशल होगा और गान्धारों के मन में भी दुःख ने होगा 
तब इसमें मेरी भ्रसम्मति नहीं । में रानी को अपना अ्रभिप्राय सूचित 
करने को क्विए अ्रन्तःपुर जाता हूँ! तुम मन्‍्त्री महाशय के साथ 
परामश करके उपयुक्त प्रदुपद्दार की आयोजमा करो । में कह्ष ही 
हस्तिनापुर दूत भेज गा। जब तुम्हें पसन्द है वे यही सम्बन्ध स्थिर 
हुआ |” यह कह कर राजा ग्रन्त:पुर यये । किन्तु उनके अस्तःपुर 
जाने के पूरे ही राजकुमारी के व्याह की ख़बर वहाँ पहुँच गई 
थी और इस वात को लेकर महत्त के भोतर भारी धान्दोलन हो रहा 
शा । कोई कह रही थी, राजा ने यह क्या किया, ऐसी सोने की 
प्रतिमा को अन्धे के हाथ दिया ! काई वोज्ञी--“थह थे जानी हुई 
चात है, जब वैसे वैसे सुन्दर बर फिर गये, कोई राजा, और रानी 
को पसन्द ने आया, तव श्रन्त में ऐसा होना ही चाहिए ।” एक 
ने कहा---श्रौर जे कुछ है, चंश बहुत उत्तम है।? दूसरी खी 
वेज्ी--/ यही कैसे कहूँ ? बाप मरने के बहुत दिन बाद थे 
इस जड़के का जन्म हुआ था! जे कुछ हो, हम सबों को इससे . 
क्या सतल्व ? जिनकी लड़को है, वे यदि उसे पानी में फेंक दें 
दो हम सब क्या करेंगी १” 


गान्धारी । प्‌ 


धीरे धीरे यह वात राजकुमारी गान्धारी के काले तक जा 
पहुँची | उसकी एक प्रिय सखी उदास मुँह किये उसके पास 
आकर वोज्ञी--' प्यारी सखी ) एक बात सुन कर मन में बढ़ा 
डुःख हुआ है। वही तुम से कहने आई हूँ ।” . 
, ' गान्धारी-- सख्ती ! तुम्हें बहुत उदास देखदी हूँ, क्या सुन कर 
आई हो, कहे ।” 
सखी--- तुम्हारे ध्याह की बातचीत पक्की हे गई ॥? 
गान्धारी ने हँस कर कहा---'हुई ते। हुई, इसके लिए तुम इतनी 
उदास क्‍्यें हो ९ क्या तुम चाहती हो कि मैं बुढ़ापे तक कुमारी 
रह कर तुम्हारे ही पास रहूँ १ कहां सम्बन्ध स्थिर हुआ है १” 
सखी--“हस्तिनायुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ |” 
गान्धारी ने मुस्कुरा कर कहा-- तुम्हारे साथ न होकर मेरे 
साथ उनके ध्याह की बातचीत हुई है, क्या इसी से ते ठुम इतनी 
उदास नहीं देख पड़ती १ इसके लिए इतना सोच क्यों ? तुम ते 
भेरे सुख-दुःख की संगिनी हो, न. हो ते तुम उस में आधा भाग 
: से लेना ।? 
ठुम नहीं जानती कि विधाता ने तुम्हारे अदृष्ट में 
, क्‍या लिख दिया है | इसी कारण तुम्र मुझ से व्यड्र करती हो। 
सुना है, राज॑कुमार धृतराष्ट्र जन्मान्ध हैं।”? * 

.. झुनते ही राजकुमारी का हृदय काँप उठा, किन्तु 'चेहरे पर ज़रा 
भी उदासी का चिह्न दिखाई नहीं दिया । उसने कहा--“क्या सच- 
आुच. ही बातचीत. पकी हें! गई ? किसने सम्बन्ध स्थिर किया है ९”? 

' सखी--“खिर्च भहाराज ने | सुना है, कल ही राजदूत यह 


*७ रु पतित्रता । 


संवाद लेकर इस्तिचापुर जायगा । पहले मद्दाराज को इस विवाह 
में सम्मति न थी, किन्तु युवराज ने जब उन्हें समझा दिया कि 
गान्धारराज्य के कल्याण यह सम्बन्ध ग्राह्म है। शत्रुमण्डली के 
बीच से गान्धार राज्य के रचा के लिए किसी पराक्रमी राजवंश के 
साथ सम्बन्ध फरना उचित है | इस पर महाराज ने भ्रन्त में 
सम्सति दे दी | सब बाते ठीक है! गई' !? 
गान्धारी-- सखी | यदि यही है, तो इससे बहुकर मेरे 
सै|भाग्य की बात और क्या होगी ९ गान्धार राज्य के महुलाथ 
, विवाह की कौन बात, मैं अपना प्राण तक देने में कभी कुण्टित नहीं 
हो सकती |” 
सल्यी---तुस नहों समझती है, चले, हम तुम देतें रानी 
के पास चलें । में उनसे कहूँगी, इस विवाह में मेरी सी की राय 
नहीं होती । तुम्हारी राय न होने से थे कभी विचार न देंगी। 
जब उनका विचार न होगा तब महाराज को भी हार कर अपनी 
राय बदल्लनी पड़ेगी। तुम ज़रा भी इसमें संकोच न करो। अ्रव 
भी समय है । चल्लो, शीघ्र चले, मैं तुम्हें अपने साथ ले 
चजती हैँ |” ' 
गान्धारी--- सखी | तुस अवोध की तरह वात करती हो | 
पिता जब मेरे व्याह को बात ख़िर कर चुके हैं, जब वे मेरे दाद 
का संकसप कर चुके हैं तय सें अपने को बाग्दत्ता समझती हूँ। 
अब मेरे पति अन्ध हों, या बथिर हें, इसमें से क्या हानि- 
लाभ । देवता की मूर्ति मिट्टी को हो या सोने की, भक्तों के निकट 
देजें अराबर हैं। भक्त उसमें देवत्व' आरोपण करके पूजा करते हैं 


ग्धारी छ्ड 


और मुक्ति पाते हैं। में अपने खामी में ईश्वस्माव का अ्रधिष्ठान 
करके उन्तकी सेवा कहँगी । उसी से मेरा परम कल्याण होगा ।” 

सखी-- ध्मज्ञान से ठुम जे कहो, किन्तु अन्धपति का क्‍या 
छुम हृदय से प्यार कर सकोगी १? 

गान्धारी-- क्यों न कर सक्ूँगी ? उनकी अड्भहीनता यदि 
. सेरे सन में खेद उत्पन्न करेगो तो मैं उसका प्रतीकार करूँगी। 
उसका अन्धापन जिसमें सें न देख सकूँ गी, उसका उपाय मैंने सेतच 
रक्‍खा है| जिस दिन में पिता के मुख से श्रपने इस व्याह की बात 
सुनूँ गी उसी दिन मैं अपनी आँखें पर कपड़े की पट्टी चढ़ा लूँगी। 
इससे बे सुन्दर हैं या झुरूप नेत्रवान हैं या नेत्रहीन यह मैं न देख 
सकूँगी | थदि मेरे खामी सुझको बिना देखे मुझ पर प्रेमप्रकाश 
करके धर्मपन्नी घनापेंगे ते मैं उनका न देख कर उन्हें स्नेहपूर्वक 
क्यों न पति वनाऊँगी १? 
सखी-- मैंने तुमसे हार मानी । मैं' साधारण मनुष्य हूँ, 
मनुष्य की तरह घाव कहती हूँ । ठुम देवी हो, देवी की तरह बात 
करती हो | भगवान्‌ करे, तुम जो इतने दिन से भगवान्‌ की पूजा ' 
करती हो वह सफल्न हो । तुम दोनों पति-पत्नी में उन्हीं का सा 
प्रेमभाव उत्न्न हो । मैं जावी हूँ, महारानी की आज्ञा से मैं तुम्हारे 
सन का भाव बूकने आई थी !? 

कुछ दिन के अनन्तर गान्धारी का व्याह कुरुवंश के राज- 
कुमार धृतराष््र के साथ है| गया । पिता का वागदान होते ही 
गान्धारो ने कपड़े से अपनी देने आँखे' चाँध ली और उसी तरह 
इस्तिनापुर गई। धृततराष्ट्र जन्मान्ध होने के कारण गान्धारी को न 


ष्प , पतिब्रता । 


देख सके | गान्धारी भी आँख पर पट्ी वाँध होने के कारण धृतराष्ट्र 
को न देख सकी । किन्तु हृदय के नेत्र से दोनों ने दोनों को देखा । 
देशों प्रेम के रंग में रेग गये और प्रोतिपूषंकत सांसारिक धर्स का 
पालन करने लगे) 
राजकुमारी की सुशोल्षता ओर सद्व्यवद्वार देख कर पुरवासी 
लोग सब उसे हृदय से प्यार करने लगे । “पातित्रत्य धर्म में वह ह 
५ सीता और सावित्री के वराबर घी” उसके पातित्रय का यश देश- 
देशान्तर में फैल गया । 
यथासमय गान्धारी के गर्भ से दुर्योधन और दुःशासन भादि 
अनेक पुत्र क्रशशः उत्पन्न हुए। उन लोगों की कथा कहने के पूर्व- 
प्रसंगानुसार हम दे एक बात यहां उल्लेख करके श्रागे पढ़ेंगे । जोंग 
कहा करते हैं कि सुमाता के पेट से सुपुत्र ही जन्‍म लेता है। यह 
बात सामान्यतः सत्य होने पर भी सब जंगह चरितार्थ नहीं होती ! 
पुराण की बात जाने दीजिए । इतिहास हीं की बात लीजिए। “ 
इन्दौर के होलकर वंश को प्रसिद्ध रानी अहिल्यावाई का नाम कौन 
नहीं जानता । उत्ती सी पर्शीला, और दयावती ज्रो संसार में 
बहुत कम पैदा हुई हैं। उनके चरित्र के लेखक लिखते हैं, “महुष्य 
से लेकर चींटी पर्यन्द सभी जीवों पर उत्तकी दया रहती थी । थे प्रति 
दिन साधु-महात्माओं की भेजन देती थीं और पर्व-झऔह्वार पर या 
. किसी विशेष उत्सव के दिन कंगालों को अन्नदान देती थों । अन्नदान 
के समय बे जाति का विचार न करती थीं। चण्डाल और मुसलमान 
. श्रादि जो कोई भूखा उनके यहाँ भा जाता था उसे अवश्य भोजन देती 
थीं। जाड़े में दीन हुखियों और चूहों को जाड़े का कपड़ा देती थीं। 


गान्धारी । छ्ड 


गरमी के दिलों में प्यासे पशिकजनों को पानी पिल्लाने.के लिए राज- 
मार्ग के किनारे जगह जगह पर कितने ही लोगें के! नियुक्त करती 
थीं। वे कमी कभी अपनी राजधानी को छोड़ कर नर्मदा के किनारे 
साहेश्वर नामक एक बस्ती में जाकर रहती थीं। बहाँ के किसान जब 
तब देखते थे कि उनके थके बैलों तथा भैंसों को रानी के नौकर 
पानी पिल्ला रहे हैं, और घास काट कर खिल्ला रहे हैं । भ्रहिल्याबाई 
ऐसी दयाह्ञ थी कि किवने ही भ्रनाज गे हुएं खेत पक्षियों के 
लिए छोड़ देती थीं। दूर दूर से कुण्ड के कुण्ड पत्ती आकर वहाँ - 
आश्रय लैते थे और बड़ी निर्भयता के साथ दाना चुगते थे । मछलियों 
के लिए वह नस्मेदा के जल सें सत्त और गेहूँ का अटा। डल्वाती 
थीं । जब वे खुनती थीं कि उनके किसी आश्रित या कम्भचारी के 
घर सन्‍्तान पैदा हुई है तब वे उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए 
एक दुधार गाय भेज देती थीं। तीथेयात्रा के समय वे अनेक 
प्रकार के फ्नों के बीज अपने साथ ले जाती थीं। जिस मैदान में, 
जिस नदी और सड़कों के किनारे पेढ़ नहीं देखती थीं पहाँ वे भ्रपने 
हाथ से उन उपयुक्त बीजों को रोपती थीं। जब उनसे कोई पूछता 
. था कि आप ऐसा क्यों करती हैं तव वे कहती थीं कि इन रोपे हुए 
' बीजों में सब न होकर यदि दे चार भी क्ृगजायँगे ते! समय पाकर 
वे अवश्य फूल फल्ेंगे। थक हुए पथिक उनकी छाया में बैठकर 
ठंडे होंगे, भूखे लोग उनके फल खाकर श्रपनी झात्मा को दप्त करेंगे 
और पत्तिगण उन्तकी डालियों में घेसले बना कर रहेंगे। इससे संसार 
का छुछ न कुछ उपकार होहीगा, मेरा उद्देश्य विफल-न होगा |” 
श्रह्म | क्‍या ही सुन्दर और क्या ही पविन्न भाव है ! जिस देश सें 


ख० पतित्रता । ४ 


ऐसी दयामयी खरी जन्म लेती है वह देश धन्य है | भारतवर्ष की पुराणो- 
जिखित पतित्रताओों की कथा केवल कविकस्पना ही नहीं है, अहिल्या 
के सदृश धर्मशी्ा दियों के चरित्र से वह प्रमाणित हो सकती है । 
इस दयामयी भ्रहिल्या के गर्भ से जे सन्तान उत्पन्न हुई थी, 
एक घार उसके खसाव की भी भालेोचना कौजिए। अहिल्यावाई 
अठारह चर्ष की उम्र में विधवा हो गई। विधवा होने के कुछ ही दिन | 
पूर्व उनके एक बेटा हुआ जिसका सलाम सालौराव रक्खा गया। वह 
* चालपन से ही विगड़ चला । उसकी चित्तवृत्ति बराबर बुरे कामों की _ 
ओर लगी रहती थी। प्रनाचारी वालकों के साध मान करते करते . 
बह एकदम ज्ञानशून्य हा गया | उसे अपने ह्विताहित की बुद्धि प्रायः 
लुप्त सी हो गई | नशे की हालत में बह कभी फभी ऊँचे दर्जे 
के नौंकरों को भी वेंत से पीटता था और नौकरों के द्वारा उन्‍हें 
अपमानित करता था । 
विधवा होने पर अहिल्या ने सव सुख त्याग कर ब्राह्मण साधुप्रों 
की सेवा में अपना जीवन समरपंश कर दिया था| मालीराव भाता * 
के इस धर्माचरण में सहातुभूति प्रकट करना दूर रहा, भाँति भांति 
की विश्नवाधायें' डालता था। अहिल्यावाई साधु, संन्यासी और ' 
, बाह्याणों को देवता की वरह भक्ति करती थों, मालीराव उनको 
'ेढ़ी दृष्टि से देखता था । माता के भक्तिपात्रों को निकालने के लिए. 
बह नित्य नया नया उपाय रचता था । वह ऐसा दुष्ट थो कि कभी 
कपड़े या जूते के भीतर विच्छू को छिपा कर ब्राह्मणों को पहलमे के 
लिए देता था| कभी तामे या पीतल के घड़े में रुपये भर कर प्रौर 
उसके भीतर एक विधधर साँप रंखकर ज्राह्मण और साधुओं को उसमें 
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से यथेच्छ रुपया लेने का आदेश देता था| रुपया निकालते.समय 
जव उत्त निरपराधियों के हाथ में साँप डेंसता था तब उसके आनन्द 
की सीमा नहीं रहती थी । पुत्र के ऐसे क्रूर व्यवहार से अ्रहिल्या का 
कोमल हृदय बिदीण होता था। थे पुत्र के दुराचार से दिन रात 
शेया करतीं झोौर सताये व्यक्तियों को यथेष्ट पुरस्कार देकर सान्तवना 
व्राक्यों से उन्हें सन्तुष्ट करने का यत्र करती थीं। भ्रहिल्या जैसी 
* धर्मशीला के गर्भ से जब मालीराव जैसा क्ुपुत्र उत्पन्न हुआ, तब 
गान्धारी के गर्भ से दुर्योधन आदि कुपुत्रों का जन्म होना श्रखा- 
भआाविक नहीं समका जा सकता | अब हस ग्रकृत विषय का उल्लेख 
करते हैं। राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम पाण्डु धा। उनके 
: पहली पत्नी इुन्ती के गर्भ से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा 
. दूसरी ज्ली माद्री के गर्भ से-नकुल और सहदेव दो पुत्र उत्तन्न हुए 
थे । पाण्डु के पुत्र होने के कारण वे पाँचों भाई पाण्डब के नाम 
«से विख्यात हुए | 
ह॒ पाएडु का देहान्त होने पर उनकी छोटी पत्नी माद्री उनके साथ 
: सती हो गई | कुन्ती अपने और सौतेले बेटों को साथ ले हस्तिना- 
. पुर धृत्तराष्ट्र के झाश्रय में रहने लगी | गान्धारी और धृदराष्ट्र पाण्डु 
के बेठों की अपने पुत्र की भाँति प्यार करते थे। पाण्डव पाँचों 
* भाई बाहुबल् और बुद्धि में दुर्योधनादिकों से बढ़े थे, इसलिए प्रजा- 
गण उन पर अधिक अनुराग रखते थे और उनकी प्रशंसा करते 
थे । यह दुर्योधन को बहुत बुरा लगता था । धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होने पर 
भी जन्मान्ध थे, इसलिए उनका राज्य पाने का श्रधिकार नथा। 
यदि पाण्डु जीते होते ते वही राज्य करते, इस कारण . बहुतेरी 
द 
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प्रजायें कहती थीं कि पाण्डु के बेटे ही राज्य के सच्चे श्रधिकारी 
हैं। “इससे दुर्भोधन का क्रोध पाण्डवों पर और भी बढ़ गया था। 
वाल्यकाल से ही उसकी बूर बुद्धि शकृनि मामा की तरद्द परिवर्द्धित 
हे। चल्ली थी। किस वरह पाण्डवों को मार कर वह निष्कण्टक 
होगा, सदा इसी चिन्ता में हवा रहता घा । पाण्ववों में भीम बड़े 
चलिए थे और गदायुद्ध में दुयोधन की अरिद्वन्द्दी थे, इसलिए सो 
को प्रपेच्ता भीम पर उसका विशेष दंश था । एक बार उसमे शुपर- 
रीति से मिठाई में विष मिल्रा ऋर भीम को खिला दिया घा। 
किन्तु ईश्वर की कृपा से भीम वच गये। इसी तरह एक बार उसने 
गम्थक, और थी इग्यादि के योग से एक लाक्षागृह बनवा, कंपटन 
फीशल से पाण्डवों को उसमें 5हरा कर भ्राग छगबा दीथी। 
विशेष कर ज्ञाह के संग्रेग से वह धर बना था, इसलिए वह 
लाक्षायूह के नाम से प्रसिद्ध हुआ ! भाग्यवशात्‌ दुर्याधन के.जुरे 
श्राशय की ख़बर पाकर थे लोग उस त्ाक्ागृह में. आग लगने के 
पूर्व ही भाग कर भ्रपने प्रा बचा सके | गान्धारी या धृतराष्ट्र पुत्र 
फे कुष्यवहार के सम्बन्ध में पहले कुछ न जानते थे। पीछे जब 
उन्‍हें पुत्र के दुराचार को ख़बर हूगी तब वे कभी उसे मौठी बातों 
से समभाते थे, कभी क्रोध कर दाँट डपट बताते थे, कभी उसकी 
भर्त्सना करते थे, परन्तु इससे कुछ फल न होता था। ज्यों ज्यों 
समय वीतलने जगा लीं लो दुर्योधन का क्रोध पाण्डवों पर बढ़ने हंगा।, * 
' धमुविदा में अर्जुन संसार भर में अग्रगण्य थे। बाणविद्या में 
उनका भुकावला करने वाला उस समय कोई न था। उनका झच्ष्य 
कभी व्यथ न होता था ! ल्ाक्षागृह से भाग निकलने के बाद पाण्डवें 
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ने सुना कि पाचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी कन्या के व्याह 
के लिए एक महासभा करके इस बात की सर्वत्र घोषणा की है कि इस 
महासभा में आये हुए व्यक्तियों में जे नीचे रखे हुए पानी में 
लक्ष्य का प्रतिविस्व देख कर लक्ष्य वेधेगा वही उनकी परम-सुन्दरी 
द्रौपदी के पाने का श्रधिकारी होगा |” यह संवाद सुन कर पाण्डव- 
गण भेस बदल कर द्ुपद की सभा में उपस्थित हुए। उस समय 
प्रधान प्रधान राजा महाराजा और वीरगण सभी सभा में बैठे थे, 
किन्तु उन सो सें कोई लद्दय बेधने में समथे न हुआ। अन्त में 
ब्रह्मण-वेषधारी श्रजुन ने लक्ष्य सेद करके द्रौपदी का लाभ किया । ' 
जो काम ज्षत्रिय वीरगण न कर सके उसे एक साधारण आाह्षण ने 
कर डाल्ला | यह देख आगत राजा सब क्रुद्ध हो अजुन के साथ युद्ध 
करने को डद्युत हुए । किन्तु भीम और अजुन के बाहुबल के आगे 


, कोई ठहर न सका । सब ने परास्त हो अपने अपने घर का रास्ता 


लिया । इधर छ्द्दय बेधने वाले का असली परिचय पाकर राजा 
ढुपद के आनन्द की सीमा न रही। अर्जुत राजाओं को हरा कर 
द्रौपदी की साथ ले माँ के पास आये और कहा--“माँ | मैं एक 
अपूर्व वस्तु ज्ञाया हूँ ।” कुल्ती ने समक्ता कि कोई खाने की वस्तु 
छाया होगा | इस कारण उसने कहा--पाँचों भाई बाँट लो |” 


* माता की आज्ञा कैसे टाल्ली जा सकती थी, पाँचों भाई पाण्डवों ने 
. द्रौपदी के साथ व्याह किया। 


पाण्डव आग में जल कर सर गये, यह बात सत्र ख्यातः 


: है गई थी, किन्तु इस समय उनके जीवित रहने और पाल देश 


के राजा की बेटी द्रौपदी. के साथ व्याह करने की बात सुन कर. 


णजछ पतित्रता । 


गान्धारी और धघृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने उत्त सवों को बड़े 
ग्रादर से इस्विनापुर में बुलाया और भविष्य में जिससे हुयोधनादि 
के साथ उनका कलह न बढ़े इस कारण राज्य बांद दिया। दुर्यों- 
धन पुरानी राजधानी हस्तिनापुर में ही रहे। पाण्डवों ने इन्द्रप्रख 
नाम की नई राजधानी स्थापित की । अहुतैरे लोगों का अनुमान है 
कि प्रश्चिमेत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी दिल्‍ली ही किसी समय 
इन्द्रप्रस्थ के नाम से विख्यात था । दिल्‍ली का एक ओेश अब भी 
इन्द्रप्रत्थ शब्द का प्रपअ्रेश “इन्दरपथ” के नाम से पुकारा 
जाता है। 
पराण्डव नई राजधानी बसा कर उसकी शोभा और समद्धि 
चढ़ाने की चेष्टा करने गे । उन्होंने शहर फे चारों श्रार खूब 
मजबूत किला बनवाया और गहरी खाई खुदवा कर शल्रुओं के 
श्राक्रमण के भय से निश्चिन्त हुए । भ्रच्छी श्रच्छी सड़के' बनवाई", 
जिनके देने किनारे पेड़ छगवाये ! सुन्दर वाग भार निर्मल जल 
से भरे हुए सरोवर नगर की शोभा बढ़ाने लगे । घड़े चढ़े विशाल 
भवन, देवमन्दिर, थाज़ार और धर्मशाला आदि स्थापित होने से 
राजधानी की शोभा बहुत वढ़ गई। पाण्डबों के सदृव्यवहार से 
प्रसन्न होकर देश-देशान्तर के व्यवसायी लोग वहाँ आकर रहने 
लगे | थोड़े ही दिनों ,ें इन्द्रपस्थ ने अपनी शोभा और सम्रद्धि में 
हस्तिनापुर को जीत लिया। गा 
पाण्डवों के वैरी दुर्वेधन को यह सहन ने हुआ। वह 

पाण्डबों की उन्नति देख कर मन ही मन जलने लगा। इससे 
भी बढ़ कर उसके भन में भारी विद्वेष पैदा करने वाली यह 
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बात हुई कि पाण्डव पास के राजाओं को जीत कर राजसूय 
यज्ञ करने को उद्यत हुए । अद्वितीय, परम प्रभावशाली साव- 
मैम राजा को छोड़ कोई राजसूथ यज्ञ का अजुष्ठान नहीं कर 
सकता । इससे अन्यान्य राजाओं को अपनी हार खींकार कर 
चज्ञकर्ता की भ्रधीनता खीकार करनी पढ़ती है । भीम और 
झजुन ने अपने बाहुबज्न से युद्ध में सब राजाओं को पराजित 
किया । हुर्याधन इच्छा न रहते भी कुलश्रेष्ठ जान कर युधिष्ठिर की 
प्रधानता खीकार करने को बाध्य हुआ । किन्तु लोग जितनी ही 
पाण्डवों के बल-पराक्रम की बढ़ाई करने लगे उतनी ही दुर्योधन की 
सार्मिक पीड़ा बढ़ने लगी | किस तरह पाण्डवों का सर्वनाश होगा, 
बह इसकी चिन्ता करने लगा। 
गान्धार देश का राजकुमार शक्कुनि बहुत दिनों से हस्तिनापुर 
में था | एक तो वह दुर्योधत का अत्यन्त समीपस्थ सम्बन्धी था, 
. दूसरे दोनों का - भाव परस्पर मिला जुला था, इसलिए दोसों में 
बड़ी. मैत्री थी | देनों। एक साथ सलाह विचार करके कोई काम 
करते थे। साधुओं से भ्रच्छी और दुजेनों से बुरी ही सल्लाह मिद्धती 
है। शकुनि दुर्योधन को अपने दुःखभाव के ग्रनुसार बुरा ही 
विचार दिया करता था । बाहुबल से पाण्डवों का जीवना सहल 
. नहीं है इसलिए कपट-काशह्न से पाण्डवों का सर्वनाश करना 
चाहिए”, यह दोनों ने पका विचार किया। उन दिनों राजाओं की . 
ः यह एक रीति थो कि जो कोई उन्हें छ़ड़ने या जुआ खेलने के 
लिए बुलावा ते बे इनकार न करे थे । इनकार करले,से लोग 
उन्हें कायर समभते थे । जुबा खेलने में शक्र॒नि बढ़ा ही प्रवीण 
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था। निश्चय हुआ कि शक्षनि दुर्योधन की श्रोर बाज़ो लगा कर 
जुबा खेलेगा और जुचे में युधिष्टिः को हरा कर उनका सर्व 
हरण कर लेगा ।” 

दुर्योधन के भ्रनुरोध से धघृतराष्ट्र ने पाण्डवों को हस्तिनापुर 
बुला कर जुआ खेलने की श्राज्ञा दी । जुआ बहुत बुरा खेल 
है, यह जान कर भी उस समय की प्रचलित प्रथा के भ्रनुसार . 
तथा चचा के श्रनुरोध से युधिप्टिर जुआ खेलने में प्रवूच्त हुए। 
शक्कुनि उनकी श्रपेत्षा जुबा खेलने में निपुण था, इसलिए वह 
जीतने लगा और युधिष्ठिर प्रतिवार दवारने लगे । युविष्ठिर क्रमशः 
जुबे में धनरत्र, भूषण, हाथो, थोड़े, रथ, कोशायार, यहाँ तक कि 
भाई पर द्रौपदी पर्यन्त को हार गये । पीछे उन्होंने अपने ही को 
चाज़ी रक्खा, उस दर्फ भी शकुनि दी की जीत हुई। दुर्योधन और 
उसके भाई युधिष्टिर को पराजित देख नाना प्रकार के मर्मभेदी 
उपहास-बाक्यों से उनका जी दुखाने लगे । दुर्योधन की श्राज्ञा से 
उसका पापिष्ट भाई हुःशासन द्रौपदी को अ्रन्तःपुर से क्रैश पकड़ 
कर हो झाया शर भरी सभा में उसके बदन पर से बरजोरी कपड़ा 
खींचने लगा | सभाख धार्मिक गणों ने उसके इस कुव्यवद्ार से 
मर्माहत होकर सिर नीचा कर लिया । युधिप्ठिर ते अपनी इच्छा से 
अपले और द्रौपदी को जुबे में हार चुके थे। किसी के हाथ विके हुए 
दास और दासी की ऊपर खामी का सब अभिकार है, यह सेच 
कर वे दुःशासन की इस अनीति पर कुछ न बोले, चुपचाप बैठे 
रहे | भारतवर्ष के बड़े बड़े सम्भ्ान्त क्षत्रिय राजा भहाराजा भी उस 
सभा में बैठे।थे, परन्तु एक अबला को इस प्रकार प्रपमानित होते . 
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देख कर किसी ने कुछ न कहा । जान पड़ता है इसी पाप से 
ज्षत्रियों का प्रकृत महत्त अब इस भारत-भूमि से विदा हो कर 
सात समुद्र के पार चला गया। 

जब राजसभा में ये सब वाते' हो रही थीं तब गान्धारी महत्न 
के भीतर थीं । वे दुर्योधन के इस श्रत्याचार की बात सुन कर बड़ी 
हुल्ली हुई' और तुरन्त उन्होंने सब समाचार धृतराष्ट्र से जाकर 
कहा । धृतराष्ट्र ने राजसभा में जाकर दुर्योधन को खूब फटकारा 
और द्रौपदी को मधुर वाक्यों से सान्त्वना देकर दासीत्व-बन्धन , 
से छुड़ा दिया | युधिष्टर और उनके भाई, धृतराष्ट्र की कृपा,से 
दासत्व से छुटकारा पाकर इन्द्रप्रध्ध को गये। 

दुर्योधन और शकुनि आदि दुष्ट ने हाथ में झ्राये हुए वैरियों 
को इस प्रकार निकलते देख बड़े दुखी हुए । उनके ज्ञोभ की सीमा 
व रही उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर फिर पाण्डवों को बुलाने 
प्रौर उन्तका जुबा खेलने के लिए श्राज्ञा देने के निमित्त प्रार्थना 
की । खमावत्तः धर्ममीरु और पाण्डवों के प्रति स्नेहपरायण होने 
पर भी पृत्तराष्ट्र ने हृदय की दु्वेल्ता के कारण उनकी प्राथेना 
खीकार करके युधिष्ठिर को फिर जुबा खेलने के लिए वुल्ञाया | यह 
जान कर गान्धारी को मर्मान्तिक पीड़ा हुईं। पत्तिभक्तिपरायणा 
छोकर भी उसने खामी को इस प्रकार पापकर्म में सहायता करते 
देख वह अश्यन्त दुखी होकर पति के पास जाकर वौली--“महा- 
राज, यह आप क्या कर रहे हैं ? पुत्रस्पेह से विचारशून्य होकर 
आप कुलच्षयकारी कार्य में क्यों प्रवृत्त हुए हैं ! दुर्योधन हमारे 
बंश में कुलकुठार उत्पन्न. हुआ है। उसकी बात में पढ़. कर आप 
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अपना अ्रनिष्ट न करे । पुत्र ही को पिता की बात माननी चाहिए। 
यही शात्र की प्राज्ञा है। ते झ्राप उसकी बात क्‍यों सुनते हैं १" 
यदि आप मेरा कहा माने ते दुर्योधन को त्याग दें, नहीं ते 
भारी विपद खड़ी होगी!” 

धर्सपथदशिनी सहधम्मिणी की बात सुन कर धृदराष्ट्र वेल्ले-- 
“प्रिये | यदि विधाता को वही करना होगा तो उसे कौन रोक 
सकेगा । भावी को कोई मिटा नहीं सकता । हुर्योधनादिक जो चाहें * 
करे, पाण्डवों के साथ फिर उनकी जुबेबाज़ी चले |? 

घृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर जुबा आरन्स हुआ । दुष्ट शकुनि 
ने युधिष्ठिर के निकट यह प्रस्ताव किया कि इस बार जुबे में हम 
आपसे हारे' ते मगछाला पहन कर हम बारह वर्ष वनवास और 
एक बर्ष अ्रज्ञातवास करेंगे। अ्रगर हम जीतेंगे ते द्रौपदी सहित 
आप पाँचें भाइयों को उसी तरह तेरह वर्ष बिवाना होगा ।,तेरह 
चर्द बीतने पर फिर आप अपना राज्य पार्वेंगे | आइए, हम आप 
यही बाज़ी रखकर इस बार जुबा खेलें ।” 

समभास्य सब लोग इस भयडूर बाज़ी की बात सुनकर बहुत 
दुखी हुए; किन्तु युधिष्िर महाराज लोकलज्ञा में पड़कर उस पथ 
को खीकार कर जुबा खेलने लगे'] ः 

इस बार भी शकुनि ही की जीत हुई | प्राण्डवगण पूरे प्रतिज्षए 
के अलुसार राजकीय बल्च और अद्न-शत्र परित्याग कर - सगचर्म्स 
पहन संनन्‍्यासी की साँति सम्पूर्ण शरीर में भस्म लगा कर जड़ 
को खाना हुए। पतिब्रता द्रौपदी भी उनके साथ गई। दुर्योधन” 
और उसके और भाई पाण्डवों को उस अंवर्था में देखकर उनका 
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तीज उपहास करने लगे | यह देखकर हस्तिनापुरासी समभ गये 
कि दुर्योधन ने अपनी दुर्बृद्धि से जे विरोध रूपी आग जल्लाई है 
उससे कुरुवंश शीघ्र ही जत्ञ कर भस्म होगा। 

तेरह बर्ष बीत जाने पर पाण्डब अपनी राजधानी को हौट 
आये श्रौर पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार फिर अपना राज्यांश पाने के 
लिए श्रीक्षष्ण को दूत रूप में हस्तिनापुर भेजा | किन्तु दुर्योधन ने 
“ुच्यप्र॑ नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव”. अर्थात्‌ बिना युद्ध 
के सुई के अप्रभाग बराबर भी भूमि न दूँगा प्रतिज्ञा की। यह 
घुनकर धृत्तराष्ट्र ने गान्धारी को अन्तःपुर से सभा में बुला कर 
हुराचारी पुत्र को उपदेश देने कहा। मारे खेद और क्रोध के 
गान्धारी के मुँह से कोई शब्द न निकलता था। उन्होंने दुर्योधन से 
छुछ कहने के पूर्व खामी से कहा--“महाराज ! यह जो भारी टंटा 
खड़ा हुआ है, इसके लिए आप ही पूरे बदनाम होंगे। आप दुर्योधन 
का दुशशय जान कर भी उसके मतानुसार चलते हैं । दुर्योधन कोष 
और लोभ के ऐसा वशीभूत हो रहा है कि आप उसे श्रब बलपूर्षक 
भी दबाना चाहेंगे तो वह न दवेगा। मूर्ख और दुरात्मा के हाथ में . 
राज्य का भार देने से जो फल्ल होता है वह आप इस समय भेग 
रहे हँ 8 

इसके अनन्तर दुर्योधन से कहा-- मैं तुम्हारे सविष्य कल्याछ 
के लिए जो बात तुमसे कहती हूँ, वह तुस ध्यान देकर सुने । 
तुम्हारे पिता और भीष्म, द्रोणचार्य आदि धार्मिक व्यक्तियों ने जे 
कुछ छुमसे कहा है, उसका तुम पाल्नन करे। न्यायपूर्चक कार्य 
' से तुम सुखी होगे | यह तुम॒ निश्चय जाने | अजितेन्द्रिय, 
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विषयल्लोल्लप मनुष्य कभी चिरकाल तक राज्य नहीं भेग सकता। 
जे मनुष्य न्‍्यायी और सदाचारी है वही सुख-खच्छन्दता-पूवेक 
राज्य भोगता है। 

बत्स | खय श्रीकृष्ण पाण्डबों के दूत बनकर तुम्हारे यहाँ आये 
हैं| तुम उनकी बात भान लो । उनके प्रसन्न द्वोने से तुम्हारे देनों 
दलों का कल्याण द्वोगा | तुम्हारे पिता और भीष्माचार्य भ्रादि 
धार्मिक व्यक्ति विरोध से डर कर पाण्डवों फे राज्य का उचित अरेश 
देने को सम्मत हैं। राज्य का आधा हिस्सा तुम लोगों के लिए 
काफी है | तुमने जे तेरह वर्ष तक पाण्डवों की इतनी दुर्दशा की 
है, उस पर खेद प्रकाश करना और उन्हें सुखी करना तुम्हारा परम 
कर्तव्य है। तुमने अपनी भूल से जो यह समक्त खखा है कि 
भीष्म और द्रोशाचाय आदि वीरगण तुम्हारे लिए प्राणपण से युद्ध 
करेंगे, यह कभी ते होगा । क्योंकि वे लोग जानते हैं कि इस राज्य 
पर तुम्हारा और पाण्डवों का समाव अधिकार है। यह जान 
कर ही वे लोग तुम देनों पर धरावर स्मेह-भाव रखते हैं। उन 
लोगों को पूरा विश्वास है कि पाण्डव तुम सबों की अपे्ा विशेष 
धर्मात्मा हैं। मान लो, तुम्हारे श्रन्न से प्रतिपालित होने के कारण 
ये लोग तुम्हारी ओर से लड़कर युद्ध में मर मिटेंगे; पर. वे! भी 
धार्मिक युधिष्ठिर के ऊपर वे कदापि अद्धप्रहार न करेंगे | बेटे | 
जषोभान्ध मनुष्य कमी इष्सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते | तुम छोभ 
स्याग कर शान्त भाव घारण करे |”? । 
«पत्थर पर बीज नहीं जमते | दुर्योधन के कठार हृदय पर |] | 
का उपदेश न लगा | उसने माता के सदुपदेश पर ध्यान न-दिया।। 
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बह अपने संकल्प पर अचल बना रहा। जब लोगों का बुरा दिन 
आता है तब वे हित की बात नहीं सुनते । दुर्योधन से सब लोग 
कह कर थक गये पर उसने किसी की बात न मानी । युद्ध , किसी 
. के रोके न रुका-। दोनों पत्त अपने बन्धु-वान्धव और चतुरद्धियी 
सेना साथ ले घोर संग्राम करने को उद्यत हुए । दावामि से जिस 
त्तरह घना जड़ज्ञ जल कर भस्म हो जाता है उसी तरह अठारह 
दिन की भयानक लड़ाई में कौरव और पाण्डवों कौ असंख्य सेना 
लड़ कर कट मरी । कितने ही सुकुमार राजकुमार कितने ही बलिप्ठ 
युवा और कितने ही घूढ़े वीर उस समराप्ि में जल मरे । पुत्रहीना 
माता और पत्तिहीना स्लियों के आचतनाद से श्रन्त:पुर भर गया | 
चारों श्रेर हाहाकार मच गया। दूत प्रतिदिन युद्ध की घटना 
गान्धारी और धृतराष्ट्र के पास आकर विस्तारपूर्वक वर्णन कर कहता 
धा--“भ्राज की छड़ाई में आपके पौत्र सारे गये,” “श्राज 
आपकी एक मात्र बेटी विधवा हो गई |!” “आज आपके पुत्र का 
: हृदय फाड़ करके भीम ने उसका रुधिर पान किया |” इस प्रकार 
रोज़ रोज़ की ख़बर गान्धारी के पास पहुँचने लगी | युद्ध का परि- 


गामस ऐसा ही होगा, यह बात वह पहले ही से जानती थी, इस 


लिए वह इन शोकसंबादें को सुनने के लिए हृदय को दृढ़ किये 
थी | किन्तु धर्मज्ञान से धैव्य॑ धारण करने पर भी पुत्रस्नेह के 
निकट धीरता, सहिष्णुता आदि सभी गुण छुप्त हो जाते हैं| परन्तु 
उस अवस्था में भी - उनके अधार्सिक पुत्र विजयी हो, यह भाषना 
कभी उनके सन सें उत्तन्न न हुई | उनके पुत्रों की बुद्धि अच्छी हो, 
थे धर्मपरायण हों, यही थे ईश्वर -से निल् प्राथेना करती थीं। 


रे पतित्रता | 


जब रणभूमि में जाने के पूर्व उनके बेटे उन्हें प्रणाम करके 
विदा माँगने झाते थे तव वे यही कहती थौं-- बेटे ! यते। धममसते 
जय: |” जहाँ धर्म वहीं जय | यहाँ गान्धारी की धर्मपरायणता 
विशेष प्रशंसनीय है। * 

युद्ध समाप्त हुआ | पाण्डव पाँचें भाई बच गये । किन्तु उनके 
पुत्र, और कितने ही भ्रात्मीय बन्धुन्वान्धवगण मारे गये। दुर्योधन 
आदि सौ भाई युद्ध में हत हुए। दोनों दलों की असंख्य सेनायें हत 
हुई' । युद्धच्षेत्र में रक्त की धारा वह चली | सारी रण-मूमि रुण्ड- 
मुण्डमयी हो गई। उस युद्ध-स्थल के भयानक दृश्य का वर्णन नहीं 
है। सकता । युद्ध करना राक्षस का कार्य्य है। इसलिए उस असुर 
कार्य में पड़कर कोई धर्मालुसार चलता चाहेगा, यह नहीं हो। 
सकता । बहुत वच कर चलने पर भी कुछ न कुछ श्रधर्म हो ही 
जाता है| इसलिए पाण्डवगणों ने खभावतः धर्मभीरु होने पर भी 
युद्ध में प्रवृत्त देकर किसी किसी स्थल में लाचारी अधर्म का आश्रय 
लिया था । उन्हेंने कपर-युद्ध में कैरबदल के प्रधान प्रधान वीर 
पुरुषों को और कुरुराज दुर्योधन को मारा था । पाण्डवों के कप- 
.. टाचार की बात सुनकर गान्धारी को मर्मान्तिक कष्ट हुआ । उन्होंने 
अधर्माचरण फे कारण पाण्डवों पर क्रोध प्रकाश करके उन्हें 
घिक्कारा | किन्तु जब उनको यह ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र ही सब 
प्रनथ के मूल थे, पहले वही कपटयुद्ध में प्रहत्त हुए थे तब वे क्रोध 
द्याग कर पाण्डवों को पूर्वबत्‌ स्नेह-सरी दृष्टि से देखने लगी। 

गान्धारी ने विवाह होने के पूर्व ही से अपनी आँख पर पढ़ी 
बाँध ली थी । पुत्र-कन्या के जन्म होने पर भी उन्होंने पट्टी खेल 
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'कर कभी किसी का मुँह नहीं देखा | ईश्वर ने उनके पति को जिस 
सुख से वब्चचित किया था उस सुख से वे आप भी वच्चित हो 
रहीं | किन्तु युद्ध समाप्त होने पर उन्होंने एक वार झृत पुत्रों को 
देखना चाहा | वह दृश्य सुख का नहीं था, आँख रहते भी जो 
दृश्य उनके पति न देख सकते, जो दृश्य उन्तके पति के सुखालुभव 
का विषय न था, उसका देखना उन्होंने बुरा न समझा | इसलिए 
वे आँख की पट्टो खेल कर विधवा बेटी और पदेहुओं को साथ ' 
ले युद्धत्तेत्र देखने गई' । श्रीकृष्ण और थयुधिप्ठिर-प्रश्नति भ्रनेक 
व्यक्ति उनके साथ गये । श्रीक्षष्णचन्द्र ने कुरु-पाण्डब के युद्ध में 
ख़्य॑ अश्च-धघारण न किया था । उन्होंने केवल अरजुन के सारधि 
का काम किया था | किन्तु सच्ची धात यह है कि उन्हीं के बुद्धि- 
कौशल से पाण्डवों ने विजयह्ञाभ किया । गान्धारी यह बात जानती 
थी | इसलिए पाण्डवों से कुछ न कह कर उन्होंने श्रीकृष्णणी के 
निकट अ्रपनी मर्मवेदना प्रकट की | 
रक्षेत्र का हश्य अत्यन्त भयटूर था ! अत्यन्त म्मभेदी था | 
चारों ओर अ्रसंख्य हताहत सेनाओं की ल्वाशें पड़ी थीं। किसी का 
अड्ठ दो टुकड़ा होकर कटा था; किसी के हाथ पैर कटे थे; किसी 
का सिर धड़ से अलग पढ़ा था; कितने ही हतभाग्य तब भी जीते 
हुए छंटपटा रहे थे उनमें कोई मारे यन्त्रणा के चित्ना रहा था, 
. कोई मारे प्यास के “पानी, पानी” कह कर कराह रहा था, फोई 
माँ, बाप, स्री और बेटे की बात याद करके रे रहा था। सैनिकों 
की ल्लाश के साथ साथ भरे हुए घोड़े हाथियों के शरीर जहाँ तहाँ 
टीले की तरह पड़े थे। कहीं कहीं लहू की कीचड़ मच गई थी, 


चर पतिव्ता । 


जिसमें अगनित मक्खियाँ कीड़ा कर रही थीं। चारों ओर से ऐसा 
विकट दुर्गन्‍्ध आता था कि उस जगह किसका सामथ्य जे चण 
भर भी खड़ा रह सके कुण्ड के कुण्ड मांसभत्ती पशु-पत्ती रण- 
क्षेत्र में आकर उद्चास से मुर्दो' का मांस नाच नोच कर खा रहे 
थे | समण्णायी वीर-गणों के अश्न शत्र जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे। 
हूटे हुए रथों की अधिकता से रण-भूमि का मार्ग मिलना कठिन 
था । गान्धारी ने एक बार चारों ओर देखा, एक दासी उनके सत- 
व्यक्तियों श्रार उनकी अनुगामिनी क्ुरुनारियों का परिचय देसे 
लगी । रण-भूमि का वह भयानक दृश्य देखकर गान्धारी का हृदय 
विदीण हुआ। बे श्रीकृष्ण को पुकार कर वोलीं--/हे कृष्ण ! 
हाय | यह देखे, मेरी पतोहू सब अ्रनाथिनी की भांति खुले फेश, 
रोती हुई, अपने अपने पति, पुत्र, पिता और भाई का स्मरण करके 
. उनकी लाश व्याकुल होकर खेजती फिरती हैं। सारा मैदान पुत्र- 
हीन माता और पतिहीना द्वियां से भरा है| यह देखा, गीध सव 
वीर पुरुषों की लोथें को घसीट कर आनन्द से उनका मांस नोच 
नेच कर खा रहे हैं | जे लोग किसी समय वन्दीजनें के मुह से . 
अपना सुयश और प्रताप सुलकर पुलकित दवोते थे वे आज शगालों 
का भीषण धीत्कार सुन रहे हैं। यह देखे ! मेरी पतोहुओें के 
कोमल मुखकमत्त कुम्हला गये हैं। उनकी आँसू भरी आँखे घूम 
रही हैं। कितनी ही भाँति भाँति के विज्ञाप करके रो रही हैं। 
कितनी ही बार वार दीर्घनिःश्वास लेकर शोक से अचेत है! पड़ी हैं। 
कोई पति की लाश को छाती से लिपटा रही है। कोई पति फे पैर 
को आँसुओं से थे। रहो है। कोई पति के कटे मूँड़ को पाकर 
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: उसका शरीर खोज रही है । मैं जिधर देखती हूँ उधर ही अपने 


बेटे, पते, भाई और भतीजों की लाशें दिखाई देती हैं! जान पड़ता 
है, मैंने पूर्व जन्म में कोई घोर पाप किया था नहीं तो आज मुझकी 
यह दृश्य क्‍यों देखना पढ़ता |” इस प्रकार विज्ञाप करते करते 
गान्धारी वहाँ गई जहाँ दुर्योधन की ज्ञाश पड़ी थी। वह उससे 
लिपट कर “हा पुत्र | हा दुर्योधन ! कहकर खूब उच्चखर से रोने 
लगी। पीछे उसने श्रीकृष्ण से कहा--/इस परिवारनाशक थुद्ध 
जारी होने के समय दुर्योधन ने विजय के लिए भुझूसे आशीर्वाद 
माँगा था ।”? मैंने कहा--“बत्स ! जहाँ धर्म वहीं जय /” जब 
तुम युद्ध से मुँह नहीं मोड़ते तब निश्चय है कि तुम्र वीरगति को 
प्राप्त होगे। “यह बात बोलते समय, युद्ध में पुत्र निहत होगा”, 
इसका ज़रा भी शोक मुभकी न हुआ। किन्तु अभी पुत्र-पत्र-बन्धु- 
बान्धवों से विहीन्त महाराज (धृतराष्ट्र) की भविष्य दशा सोच कर 
मैं शोक से व्याकुल हो रही हूँ। यह देखे ! दुर्योधन की खो मेरी 
बड़ी पता सिर पीठ पीद कर कभी पति का, कभी बेटे का मुँह 
निहार रही है। मेरा बेटा अ्रधर्मी है--इसमें सन्देह नहीं, किन्तु 
पहले उसने जो कुछ किया हो, युद्ध में उसने जत्रियधर्म का पालन 
किया | वह झ्रकेज्ञा पाण्डवां के साथ सस्पुख युद्ध में न ढरा | यदि 
शास्त्र सत्य है ते वह अवश्य ही खर्गज्ञोक का अधिकारी होगा |”? 

भगवान्‌ ! मेरी पताहुओं की दशा देख कर मुझे भर्मान्तिक 
कष्ट हो रहा है| मेरे पुत्र विकण की युवती ख्रीकी ओर देखे। 
बह गिद्ध और श्ूगाल आदि दुष्ट जन्तुओं के आक्रमण से खामी 
को देहरक्ता के लिए बारम्वार चे्ट कर रही है परन्तु किसी तरह 
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कृतकार्य नहीं होती । भ्रहम ! मेरी लाड़ली वेटी दुःशल्ा अपने पत्ति 
जयद्वथ का मत शरीर पाकर उसके भस्तक की खोज में उन्मादिनी 
की मँति इधर उधर दौड़ रही है| साता होकर यह हृदय-विदारक 
दृश्य देखने से सेरे मन में जे कुछ बेदना हो रही है वह क्‍या 
कहकर तुम्हें समभाऊँ हा ! तुम्हारे भागिनेय प्रमिमन्‍्यु की ज्ञाश 
लह से लथपथ होकर देखो सामने पड़ो है । भरने पर भी उसके 
मुँह की शोभा बनी है। हतभागिती उत्तर कवच हटा कर उसके 
वाणचिद्ध शरीर को एकरंष्टि से देख रही है |हाय | हाय | 
आचार्य की पत्नी क्ृपी पति-शोक से व्याकुल होकर देखे किस दीन 
भाव से सिर नीचा किये बैठी है | सामगायकगण झाग लाकर 
विधिपूर्वक भ्राचार्य की चिता प्रस्तुत कर रहे हैं । बेटे, पाते, भाई 
भतीजे और सम्बन्धियों को युद्ध में निहत देख कर मैं अब किसी ' 
तरह पैय॑ धारण नहीं कर सकती । हा देव ! क्या भुभको यही सब 
दृश्य दिखाने के लिए जिला रक्खा था १” 

गान्धारी इस प्रकार विज्ञाप करते करते मूलित हो गिर पड़ी 
और कुछ फाज्ञ के वाद रिस भरे खर में वेज्ञी-- क्षण ! मैंने 
महात्माओं के मुँह से सुना है कि तुम नारायण हो | किन्तु जब 
ठुम नर-देह धारण करके मनुष्य की भाँति पाप-पुण्य का भाग 
ले रहे हो तव तुमको भी मनुष्यजन्म का सुख-दुख भेगना पड़ेगा | 
तुम जैसे शास्ज्ञ, वाक्यविशारद और पराक्रमी हो; तुम्हारे जितना 
वाहुबल और बुद्धितल है, उससे यदि तुम और भी एक दार 
निशछल भाव से यत्न करते ते तुम कुरु-पाण्डवों के युद्ध को. रोक 
सकते थे; यह मुझे विश्वास होता है । किन्तु तुम उपेत्ता करके 


ग॒न्धारी । न्द 


निश्चेष्ट थे, युद्ध रोकने का तुमने कुछ विशेष यज्ञ न किया । यदि 
तुम युद्धनिवारण न कर सके ते किसी पक्ष का प्रहण न करना ही 
तुम्हारे लिए उचित था | तुमने युद्ध में हथियार न लिया यह सच 
है, किन्तु तुम्हारा मन्त्र अक्न की अपेक्षा भी सहसगुण भर्यकर 
कार्य कर चुका । मेरे बेटों को अधर्माचारो समझ कर यदि तुसने 
उन्हें द्याग दिया तो पाण्डबों ने जिस दिन कपव्युद्ध में भीष्म को 
धराशायी किया था उस दिन उन्हें क्‍यों नहीं द्ञाग दिया ? अधर्म 
की आश्रय देना पाप है, उसका फल छेश तुम्हें भी अवश्य सोगना 
होगा । तुम्हारे भी बेटे, पोते और बन्धु-बान्धवगण इसी तरह 
ज्ञाति-विवाद से नष्ट होंगे | कुरुबंश की बिधवायें श्राज जिस तरह 
बिलाप कर रही हैं, तुम्दारे कु की खियाँ भी इसी तरह बच्धु- 
बान्धवों के शोक में पड़ कर वित्ञाप करेंगी ”? 
श्रीकृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा--“देवि ! आपसे जे! घात कही 
है, मैं बहुत दिन पूर्व ही से उसके लिए तैयार हूँ। जो कार्य मेरे 
. अवश्य सम्पादनीय हैं आपने भ्रभी वही कहे हैं ।” 
. इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ । पाण्डवों ने 
' त्िष्कण्टक राज्य पाया । उन्होंने गान्धारी और घृतराष्ट्र की 
भक्ति और सेवा द्वारा प्रसन्न किया । वे दोनों भी क्रशशः शोक 
' दुःख भूल कर पाण्डवों को पुत्रवतु समझकर उन पर स्तेह करने 
ज्गे । पाण्डवों के सदव्यवहार से उनकी कुछ कष्ट न रहा | किन्तु 
उनके लिए शान्ति हुर्शम थी । हस्तिनापुर श्मशान की भाँति सुनसान 
दीख पड़ता था। पतिपुत्रहीना खियों के सेसे चित्चाते से वे दितर रात 
आकुल रहते थे-। पुत्रग्णों का स्मरण उन दोजें के शोकांत हृदय को 


ह 
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दग्ध करता हीं रहता था। आख़िर उन्होंने वन में निर्वास करके 
तपस्या से जीवन का शेप भाग चिताने का सछ्ूूल्प किया। 


पाण्डवों से सल्ाह ले गान्धारी और धृतराष्ट्र गड्ा के किनारे. 


एक सुन्दर कुटी बना कर रहने लगे | वहाँ बे यज्ञ का अनुष्ठान, 
बेदपाठ का अवय और शाद्नचिन्ता से शान्तिपू्वक समय बिताने 
लगे । धर्मात्ता युधिष्टिर सदा उनकी खोज ख़बर लिया करवे और 
कभी कभी उसके आश्रम में जाकर उन्हें देख आते थे | एक दिन 
पृतराष्ट्र जब यज्ञ समाप्त कर चुके तब पुरोहित उस यज्ञीय आग को 
निर्जन वन में फेंक कर. श्रपने श्रपने स्थान को गये । क्रमशः वह 
श्राग सूखी कड़ी में लग कर चारों ओर फैल गई। उस 
समय गान्पारी और धृतराष्ट्र कुटी में बैठे थे | भ्रकस्मात्‌ उन्हें आग 
की चटचटाइट और आश्रमवासियों का आर्त्तनाद सुन पड़ा। बात 
क्षो बात में आग ने भयानक रूप धारण कर कुटी को चारों श्रेर 
से घेर लिया। “अब रक्षा नहीं । भागा, भागो,” यह शब्द वार 
बार उनके कान में आने ल्गा। धृतराष्ट्र ने गान्थारी से कहदा-- 
“प्रियतमे ! तुम अब अपनी आँख की पढ़ी खेले, मार्स सूक पढ़ते 
ही अनायास्र यहाँ से भाग सकोगो | मुझको साथ ले चलने से 


तुम्हारे जाने में व्याधात होगा | ठुम भाग कर अ्रपन्ा प्राण बचाओ! « 


मेरे ्षिए कुछ चिन्ता न करो 7 


गान्धारी ने कहा--आपने इतले दिन बाद यह फौसा 
आदेश किया ९ किस सुख की आशा से में ग्रापका छोड़ कर अपना 
प्राय बचाझँगी ? भ्राइए, एक दिन हम आप आग को साज्षी रख 


गान्धारी । ह डे 

कर  दाम्पत्ससम्बन्ध में बद्ध हुए थे, आज उसी आग में जीवन त्याग 

, कर हम दोनें सदा के लिए शान्तिल्ञाम करें !? यह कह कर गान्धारी 

. पति के शरीर से लिपट गई और उसी अवखा में दोसें आग में 
जल कर भस्मीभूत है| गये । 


चोथा आख्यान 
सावित्री 


2४ नद्रमागा और विपाशा नदी के सध्य का प्रदेश 
0 चे ६ पूर्वकाल में मद्रदेश के नाम से विख्यात था। किसी 
ऋ॥:% समय इस मद्रदेश में अव्यपति नाम के एक राजा 
राज्य करते थे | राजा अश्वपति जैसे सत्यवादी थे, 
पैसे ही जितेन्द्रिय भर दयाह्ु थे। उनकी पटरानी मालवी भी रूप- 
गुण में सब प्रकार उन्तके श्रमुरूप थी | उन दोनों के अच्छे गुण- 
शौल के कारण प्रजा उन्हें अपने माँ-बाप के घरावर मानती थी। 
राजा भ्रश्नपति की राजधानी अन्न, धन, परिजन और भोग 
विल्ञास की वस्तुओं से परिपूर्ण थी | पर उनके कोई सन्तान न थी, 
इस कारण उन्र दोनों पतिपक्ञी का हृदय सदा उद्धिम्न रहता था। 
पश्चात्‌ उन दोनों ने सन्‍्तान की इच्छा से इन्द्रिय और मन को रोक 
कर कई वर्ष सावित्री देवी की आराधना की । अन्त में देवी की 
कपा से उन्होंने एक अनुपम कन्यारत्न लाभ किया। सावित्री देवी 
की दया से प्राप्त होने के कारण उस कन्या का नाम सावित्नी 
रक्खा । सावित्री शुकृपक्ष की शशिकत्ञा की भाँति दिन दिन बढ़ने 
छगी। ऋमशः उसने यौवन की सीमा में पैर खखा। युवत्त प्राप्त 
होने के कारण उसके अ्रह्न-प्रत्यड़ की शोभा और भी बढ़ गई । बह 


सावित्री । १०१ 
अपने रूपलावण्य से रति, रम्भा की भी लजाने लगी । उसे चार वार 
देखकर भी लोगों के नयन तृप्त न होते थे । 

चसन्‍्त का आगम होते ही मद्रदेश मे अत्यन्त र्मणीय शोभा 
धारण की । तरुत्वतागण नये पदन्चवों से सुशोमित हुए, वनभूमि 
जड़ली फूलों के सुगन्ध से श्रामादित हुईं । आम की मंजरी पर 
फुँड के फुँड भोरे गजने लगे । कोयलें पह्चमराग .अ्रलापने 
क्री । राजा अश्वपति राजकाये से छुट्टी पाकर अपराह की विश्राम 
के हेतु अन्त:पुर में गये | साँक द्ोते ही सारा महत्त असंख्य दीप- 
माज्ञा से जगसगा उठा । देवमन्दिरों से शंख श्र घण्टाध्वनि के 
साथ्योकदपाठ सुनाई देने लगा । धूप से समस्त राजभवन सुगन्धित 


रे 


की | 
>सन्ध्यावन्‍दन के अनन्तर राजा महल के भीतर एक घर में 


बैठे | एक दासी पंखी लेकर उनको 'भालने लगी । रानो उनके 
समीप ही एक दूसरे आसन पर बैठकर फूल की माला गूँथने 
ह्गी । राजा ने रानी से कहा -'आज सावित्री यहाँ क्‍यों दिखाई 
नहीं देती ? और दिन दरबार से मेरे आने के पूर्व ही वह मेरे पैर 
घुल्ञाने के लिए जल्न लेकर खड़ी रहती थी । श्राज इतनी देर मुभकी 
यहाँ आये हुई; सावित्री अब तक मेरे पास न आई इसका 
* कारण क्या ९? ) 

रानी ने कहा-- “महाराज ! कल सावित्री के कल्याणत्रव का 
उद्यापन होगा, इसी से आज वह पूजा करने के लिए देवमन्दिर में 
गई है। जान पढ़ता है, सांयंकालिक हवन देखने की इच्छा से अब 
तक वहाँ.ठहरी है । :किन्तु आप जो प्रतिदिन इस,समय भौतर 
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प्रते हैं, यह उसे मालूम है, इसलिए वह आने में विशम्व न करेगी 
ग्ब झाती ही होगी।" 

राजा--क्या उसने फ़िर कोई नया ब्रत ठाना है ! हाल ही 
में वह एक प्रत का उद्यापत कर चुकी है । उपवास करते करते 
सावित्री दिन दिन दुबत्ी होती जाती है । तुम उसे रोकती 
क्यों नहीं (श 

रानी--मैं रोकने से वाज़ नहीं आ्राती। किन्तु ध्मकार्य के 
प्रनुष्ठान में वह मेरी कही नहीं सुनवी ! भत्ता करने पर बह मेरी 
चाह का उच् नह ऐसी । फिल्तु उतका पु ह ऐए उच्तात है! जाता 
है, उसके आँसू भरे नेत्रों से ऐसी अधीरता व्यक्त होने तगती है 
मिसे देखकर मेरा चित्त सिर नहीं रहता। में उससे कर देवी हूँ, 
बेटी | जे! तुर्हें प्रच्छा को, करो !” एक वात में और देखती हूँ 
कि उपवास करने हो से सावित्नी का खार्थ्य ठीक रहता है। तप 
श्र्या से ही वह भ्रच्छी रहती है । ब्रताराधन के समय रुचस्मान 
के बाद छुलले फैश से साक्ञात्‌ देवी की तरह उसकी जैसी शोभा देख 
पड़ती है, पैसी शोभा रज्ञार करने पर भी मैं कभी किसी को 
नहीं देखती । 

राजा - “मेरी वेहों सावित्री तपखिनी है । ऋ्त्रियादी की 
प्रपेज्षा आक्षणी का कत्तण ही उसमें ग्रधिक देख पढ़ता है। जिस 
व्यक्ति में ज्ञात्रध्म के साथ साथ आहशपर्म - भो कुछ झुछ होगा, 
वही इसके उपयुक्त बर होगा |? 

रानी--'आ्राज मैंने पहले ही से सोच सखा था कि श्राप से 
इस विषय में कुछ निवेदन करेंगी । भ्रच्छा हुआ कि आपने छा: 
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सावित्री के व्याह की वात चलाई | सावित्री. श्रब व्याहने योग्य हुईं । 
उसके व्याह की बातचीत से आप निश्विन्त होकर क्यों मैठे हैं. ९” 
राजा---में निश्चिन्त नहीं हूँ । किन्तु सावित्री के योग्य सर्व 

गुणी वर मिलना कठिन है। हम लोगों फे सम्बन्ध योग्य कुछ 
का अभाव नहीं है, किन्तु कोई अब तक साविज्नी को बधू रूप में 
प्रहए करने का प्रस्ताव नहीं करता | तुमने इस पर लक्ष्य किया है 
या नहीं, यह मैं नहों कह सकता । मैंने अच्छी तरह देखा है कि 
जवयुवक राजकुमार सावित्री की ओर सामिलाष दृष्टि से देखना ते 
दूर रहा, उसके मुँह की ओर देखने का भी साहस नहीं करते । 
सावित्री को देख कर कितने ही राजकुमार उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम 
करके चले जाते हैं।? | 

रानी--आपका कहना बहुत ठीक है; किन्तु सावित्री के ' 
उपयुक्त वर न मिले ते क्या बह कुमारी ही रहेगी ? श्रव उसे 
किसी पर के हाथ सौंप देना ही उचित है।” . ... 

राजा--/6ुम इसके लिए चिन्ता मत करो । मैंने इसका उपाय 
सोच लिया है। में सावित्री ही फे ऊपर उसके पतिनिर्बाचन का 
भार दूँगा ए? 

रानी--“यह कैसी बात आप कह रहे हैं ? हम आप उसके 
माता-पिता होकर उसके उपयुक्त .बर स्थिर लहीं कर सके। वह 
वेचारी ते! एक अज्ञान बालिका है । वह आप ही .अपने प्रति का 
निश्चय कैसे कर सकेगी १? ४ 

राजा--“दूसरी कुमारिका होती ते मैं ऐसी बात.न कहता। 
सावित्रो जैसी  बुद्धिमती, सुशीला और धर्मपरांयणा है 
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इससे पत्िवरण करने का भार उसके ऊपर देना अयुक्त 
न दवोगा । सावित्री अब सयानी हुई, यदि हम उसके लिए बर 
ठीक करे' और वह उसे पसन्द न हो ते उसके मन में बढ़ा दुःख 
होगा, उसके साथ हम लोग भी दुखी द्वोंगे। अगर सावित्री अपनी 
पसन्द से पति चुनेगी ते किसी के मन में कुछ हुःख न होगा। 
छुम यह निश्चय जाने, गड्ा महासमुद्र को छोड़ कर क्षुद्र जलाशय 
में कभी प्रवेश नहीं करती । वह जब क्रात्मसमर्पण करेगी, महा- 
समुद्र ही में | सावित्री कभी अयोग्य वर को ख्ीकार न करेगी। 
यदि दैवयोग से उसका पति गुणशील में उससे कुछ न्यून भी होगा 
ते जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है वैसे 
ही वह भी गुणवान्‌ हे जायगा | * 

रानी--/आपकी जो इच्छा हो, करे |? 

इसी समय किसी के नूपुर की मन्द सन्‍्द मधुर ध्वनि सुनाई 
देने झगी | रानी ने कहा--“ प्हाराज ! यह श्रापकी सावित्री आ 
रही है /” रानी की वात ख़तम होते न होते सखी की साथ लिये 
सावित्री उस घर में पहुँच गई । साविन्नी के वाल खुले थे, ललाट 
में चन्दन लगा था, कण्ठ में फूल की माला थी, वसन्ती रड् की 
सारी पहने थी । उसके उपवास से खिन्नमुख के ऊपर दीपक की 
ज्योति पढ़ने से वह साय्यकालिक कमछ की भाँति सुन्दर दिखाई 
देता था | राजा वात्सल्यभरी दृष्टि से सावित्री के मुह की ओर 
देखने ज्ञगे | सावित्री माँ-बाप को प्रयाम करके दासी के हाथ से 
पंखा लेकर पिता को हवा करंने छृगी | राजा उसे रोक कर बोले । 
.. “बेटी सावित्री, तुम श्राज दिन भर की भूखी हो, तुमको पंखा - 


सावित्री । १०५ 


सल्नना न होगा। मुझे गरमी मालूम नहीं होती ।” यह कह कर 
राजा ने बड़े प्यारसे बेटी को अपने पास बिठा कर कहा-- 
“उस दिन ते तुम मेरे और रानी के दीर्घजीवल के लिए अ्रत 
कर ही चुकी है । आज फिर कैसा अत किस अस्िप्राय से कर 
रही हो (”? 

सावित्री--' पिताजी ! पुरोहित ने कहा है, आज कल्याण- 
पश्मी है। आज उपवासपूर्षक देवीपूजा करने से प्रियजनों का 
किसी तरह का कोई अभड्गल नहीं होता | इसलिए जिसमें हमारी 
प्रजा दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रवों से कष्ट न पाये मैंने 
आज उपवास किया है | कल्न जगदस्वा की पूजा कहूँगी |” 

राजा--“बेटी ! तुम्हारी सी कन्या पाकर हम अपने को धन्य 
मानते हैं । हम देने स्रोपुरुषों ने जे उतने दिन कठिन तपस्या की 
थी, वह साथ हुईं | किन्तु तुम अभी बालिका हो, बराबर उपवास 
करफे शरीर का इतना कष्ट मत दो। पहले अपने शरीर की रक्षा 
करके पीछे धर्मांचरण करना उचित है ।” 

सावित्री--““उपवास से मुझे विशेष कष्ट नहीं होता। विना 
छुछ कष्ट सहे धर्म कैसे होगा १” 

रानी ने महाराज से कहा--“आज सावित्री सहर्षि देवल से 
उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) पढ़ते समय एक कहानी सीख आई है।वह 
आपंको और मुझे सुनाना चाहती है । आपकी आज्ञा पाबे ते 
कह सुनावे [? 

राजा--“अच्छा ते, सावित्री ! कहे कौससी कहानी सीख 
आई हो ९” 
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सावित्री--“वह कहानी मुझे बहुत अच्छी ज्गी। भहर्पि 
ने जिस तरह कही थी, में उस तरह नहों फह सकूगी, तथापि 
जहाँ तक हा सकेगा, में कहने को चे्ट करूँगो। वह कथा 
इस प्रकार है-- 

“पूवव॑काक्ष में देवता और दानवों में घोर युद्ध हुआ था। कई 
वर्ष तक युद्ध जारी रहने के बाद देवताओं ने जयत्ञाभ किया। 
अ्र्मुराण द्वार कर भागे | देवगण युद्ध में विजयी द्वोकर घड़े गवित 
हुए। उन्होंने समका, हम सरवो ने अपने धाहुवल से अ्रसुरों को 
जीता है, इसलिए युद्धविजय फे सम्पूर्ण सुयश के भागी ह्मी लोग 
हैं। इस तरद जब उन लोगों के मन में अ्रहल्टार उत्पन्न हुआ, तब 
उन्हें एक दिन एक श्रपूर्व ज्योति देख पड़ो | उस ज्योति के आगे 
सब प्रकाश फरीके पड़ गये | यह देख कर वे लोग घड़े श्रचस्मे में 
श्राये भ्रौर सोचने लगे कि यह कैसी ज्योति है! इम लोगों ने 
ऐसी दिव्य ज्योति आज तक कभी न देखी थी, इसकी जाँच करनी 
चाहिए। यह सोच कर उन्होंमे भ्रप्निदेव को उस ज्योति के पास 
भेजा | भ्रप्मिदेव को अपने पास श्राते देख कर ज्योति से आ्राकाश- 
वायी के द्वास उससे पूछा--“तुम कौन हो १” अ्रप्ति ने कहा-- 
्पूँ अग्नि द् 8 हे 

. ज्योति--“तुम में क्‍या शक्ति है ” 

अ्रप्नि-- मैं चाहूँ ते क्षण भर में सारे जह्माण्ड को जला कर 
अर्म कर दूँ (? 

ज्योति--“अच्छा ! इस दुश को जल्लाओ्रा /” यह कह कर 
एक तिनका उसके आगे फेंक दिया। अ्निदेव बहुत चेष्टा करने पर 


सावित्री । १०७ 


भी उस तिनके को न जल्ला सके। आख़िर वह लब्जिव होकर 
देवताओं के पास शैौट आये | 

तब देवताओं ने वायु को उसके पास भेजा। ज्योति ने फिर 
उससे पूछा तुम कोन हो १” 

वायु--मैं पवन हूँ 0” 

ज्योति--धुम में क्‍या शक्ति है १? 

«- वायु--ैं चाहूँ ते क्षण भर में सारे विश्वन्नह्माण्ड को जड़ा 

कर कहीं से कहां ले जा सकता हूँ |”? 

ब्योति-- अच्छा, इस तिनके को उड़ाकर दूर ले जाओ |” : 

पायु बहुत चेष्टा करने पर भी “उस तिनके को ज़रा भी न 
हिला सके, दूर हटाने की फौन बात । पीछे लब्जित होकर वे भी 
अपनी जगह को लौट गये । 

सब खर्य॑ इन्द्र उस ज्योति के पास गये ) बुद्धिरूपियी भगवती 
"के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि त्रह्म ही वह ज्योति खरूप है | संसार 
में जे कुछ देख पड़ता है सब का मूल वही है। तब से देवताओं 
ले जाना कि उनकी तिज की खतन्त्र शक्ति कुछ नहीं है। उसी 
मूलशक्ति से उन लोगों की शक्ति उत्पन्न हुई है। यह जान कर 
उसका प्रसिसमान चूर चूर हो गया ।? 

यह कह कर सावित्री बोली--“कहिए, यह कहानी केसो 
अच्छी ह्ठै 077 

राजा--“बहुत अ्रच्छी। तुम जो इस तरह जी लगा कर 
शाल्र पढ़ रही हो, इससे मैं,अल्मन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुण्य , 
से मेरे बंश का गौरव .बढ़ेगा ।? यह कह कर राजा -ने रानी 


श्ष्प पत्ता । 


की ओर देखा । रानी ने उनका आशय सममझ कर दासियों 
के दल जाने का इशारा किया । वे वहाँ से धीरे धीरे हट गई । 
तब राजा ने सावित्री से कहा-- बेटी, हम तुमसे कुछ कहना 
चाहते हैं 

सावित्री--“आज्ञा कीजिए, आपकी श्राज्ञा हम सवों की 
शिरोधाय है ।” 

राजा--बेटी | तुम अव व्याहने योग्य हुई, जिस उम्र में 
जिया गृहस्थधर्म में प्रविष्ट होती हैं, वह उम्र अब तुम्हारी हो चुकी । 
अब तुम्त किसी योग्य बर की पत्नी होकर गृहस्थधम का पालन करो, 
यही हमारी इच्छा है । किन्तु धात यह है कि हमें तुम्हारे योग्य 
उपयुक्त वर. नहीं सिलत', इसलिए तुम्त आपही कोई घर पसन्द 
करे | हम उसके साथ बड़ी प्रसन्नवा से तुम्हारः व्याह कर देंगे। 
यही तुमसे कहना था? 

सावित्री सुन कर चुप है। रही | राजा ने फिर उससे कहा-- 
/इसप्रें संकोच करने की काई धात नहीं | खय॑ पचि वरणश करने की 
रीति हमारे क्षत्रियसमाज में पूवेकाल ही से प्रचलित है | यह कूछ 
नई रीति नहीं जिसके लिए हमें कोई हँसेगा। हम तुमको उसी 
पुरातन प्रथा के अनुसार चलने को कहते हैं | ठुम अपने मन से देश 
विदेश धूमे, शहर में, देहात में, या तपावन में जहाँ तुम्हारे मनेलु- 
कूल चर मिले, आकर हमसे कहे, हम तुम्हें उसके हाथ सौंप देंगे |” 

रानी--भहाराज ! सावित्री के इस प्रकार देश-देशान्तर घूमने 
में किसी विपद की आशइा ते नहों है ९”? 

राजा--/विपद को कोई आएश्ला नहीं । मेरा राज्य सुशा- 


सावित्री । १० 


. सित है, इस कारण मेरे राज्य में शायद ही कोई उच्छहुल 
और दुराचारी होगा ।। मैं प्रजाओं का पुत्रवत्‌ पालन करता हूँ, इस- 
लिए कई मेरी कन्या के सांथ कदापि अनिष्ट व्यवहार नहीं कर 
सकता । मेरे पड़ोस के रहने वाले राजा मद्दाराजा सभी मेरे भिन्नता- 
सूत्र में बैंधे हैं | इसलिए सावित्री उनके प्रजा-गणों से सम्मानित 
दहोगी। साविन्नी अकेली तो आयगी नहीं । उसके साथ उसकी दो 
सखियाँ उसकी दासी श्र मेरे बूढ़े मन्‍्त्री सुप्रक्ञ भी जायँगे |” 


रानी---ते कोई चिन्ता नहीं !” पीछे उन्होंने सावित्री की 
ओर देखकर कहा-- बेटी ! रात अधिक बीती, तुम बत्ती होकर 
दिन भर की भूखी प्यासी हो ! अ्रव जाकर सो रहो ।” 


सावित्नी माता-पिवा को प्रणाम करके सोने चल्ली गई | 


विपाशा नदी के बाँये किनारे कौसों तक घना जड़ुल है। उसके 
भीतर एक सुन्दर आश्रम है। किसी समय वशिष्टमुनि ने उसी आश्रम 
में तपत्या करके सिद्धिलाम किया था, तब से वह झाश्रस तपखवी 
ऋआपियों का निवासखान हो गया। वह आश्रम इतना प्रसिद्ध हुआ कि 
बानप्रस्थाश्रमी व्यक्ति भी वहाँ आकर आश्रय लेते थे और मुनियों के 
साथ रहते थे । देश-देशान्वर से अनेक विद्यार्थी आकर विद्या पढ़ते थे । 
इससे वह आश्रम सदा ही वेद-पाठ से प्रतिध्वनित होता रहता था ! 
विद्यार्थी और ऋषिकुमारों में बढ़ी प्रीति थी। वे सब एक साथ पढ़ते 
थे, एक साथ गुरु की गाये चराते थे, एक साथ होम की लकड़ी, 
कछुश और फूल हाते थे । किसी को दोमारी होती थी ते सब उसकी, - 
शय्या के पास बैठकर. उसकी सेवा करते थे। गाँव के लोगों में जे। 


११० पतित्रता । 


प्रेमभाव होना दुर्लभ है बह ऋषिकुमारों को तपोत्नन में सहज ही 
प्राप्त था । वे एक दूसरे को सहायता करके कृतार्थ होते थे। 
एक दिन किसी पर्व के कारण कितने ही ऋषिक्ुमार स्नान 
करने के लिए विपाशा नदी के तीर आये । उनमें कोई कोई विपाशा 
के खच्छ जल में स्वान करने लगे, कोई शिलाखण्ड पर बैठे, कोई 
पीछे आते हुए सग-शावकों के लिए कोमल घास लाने श्र कोई 
फूल तोड़ने लगे । दो ऋषिकुमार और साथियों से कुछ दूर एक 
वृक्ष के नीचे खड़े होकर परस्पर बातचीत कर रहे थे। दोनों का 
पहनावा ओ्रेढ़ाबा ओर वयस एक होने पर भो दोनों के आकार में 
बड़ा अन्तर था। एक देखने में साधारण ऋषिकुमार के सच्चश था, 
किन्तु दूसरे को देखने से वह ऋषिकुल्लोत्पन्न नहीं जान पड़ता था। 
उसका लम्बा शरीर, विशात्न वत्त:खल, कन्धा ओर बाहु पुष्ठ थे। 
उसके भ्रड़ प्र्यह से कमनीयता के साथ बलिएता प्रकट होती 
थी । दोनों गपशप कर रहे थे । ऐसे समय में एक सबार हाथ में 
छड़ी लिये वहां श्राया और उच्रखवर से बोत्ा--ऋषिकुमारगण, 
भद्देश की राजकुमारी सावित्री देवी आज इस तपावन में आई 
' है। आप लेग उनका प्रणाम ख्ीकार करे, यही मैं आप लोगों 
से कहने आ्राया हूँ।”? 
यह सुनकर पूर्वोक्त दोनों ऋषिक्ुमारों में एक ने दूसरे से 
कहा--/मित्र सत्मवान्‌ | देखे, मेरी वात सच हुई न ? हम सब 
ब्ह्मण हैं, हम सबों का भाग्य सदा समान रहेगा । एक मुट्ठी चावल 
और कच्चे केले से ही हम लोगों को सांसारिक सघ मनोरथ 
पूर्ण करना होगा । किन्तु तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा भाग्य परि- 


साकिरो। « १! 


: बर्तकरीज है। किसी युद्ध में पराजित होने से, सम्भव है, प्रात 


. राजा से हुए मिल्ुकञ वर सकते हे और कह बुद्ध में विजवी होने 


: से एक बड़े राज्य के श्रधिपति हो सकते हो | यह जे राजवुमारी 


आज वपोवत में भ्राई है, कौन कह सकता है कि वह खबर की 
सभा में तुमको पसन्द ने करेगी !” 
. सट्बराब--'ग्रिय सलत्रत | देखता हूँ, श्रव विद्यातञभ की 
प्रपेत्षा शरह्मणीज्ञाभ की इच्छा ही तुम्हारी वह़वती हो रही है। 
तुम कहे वो यह संगाद कोशामती मे तुम्हारे पिता के पास भेज दूँ" 
सत्ब्रत--“ठहरिए, यह बात पीछे होगी। अभी पर पर 
धो | हम होग तो भाई, तेत के प्रात से हचकेशा, व के . 
प्रभाव से वल्वतधारिणी और ब्वेपशात से खितरशरीरा तपोवन- 


. वासियों को ही जन्म से देखते ब्राते हैं। रागजुमारी क्ेसी होती 


है कभी ने देसी, चल्तो, एक वार ढेस हें । तुम्हारा वो राज में 
जन्म है, कहो, क्या राजकुमारी के भी साधारण दी को तरह दे। 
हाथ भर दे आँखे होती हैं !” 

ससवाब-- हां, मित्र ! वैसे ही सव बढ हैते हैं । पल्तु 
हम लोगों को राजकत्या के दर से स्या ताम हैगा (” 

देखे, सुर्यदेव माथे के ऊपर आरा गये । श्रव दोपहर का समय 
हो गया । महर्षि यज्ञावशिष्ट हविष्य बांदने के लिए झब हम ज्ोगों 
की खोज करेंगे। हम सक्ो के जाने में विज्वस्य होने से वे ढुी 
सेंगे। चढ़े, भटपद ज्ञान करके भ्राव्म को जैट चरें ।! 

देते नहाने के जिए नदी की ओ्रेर अग्रसर हुए | उसी समय 
सावित्री भी परिजमों से पिरी हुई घूमती फिरती उसी ओ्रोर ब्रा 


११र्‌ पतिन्नता | 


निकली । जडुल का रासा खभावत: ठेढ़ा मेढ़ा होता है। दे! ओर 
से दे सढ़के भ्राकर एक जगह मिल्ञ गई थीं। सावित्रो और 
सत्यवान्‌ दोनों को भेट पर्पर ठीक उसी जगह आकर हुई। दोनों 
की चार श्राँखें वरावर हुईं । दोनों चित्रवत्‌ खड़े हेकर एक दूसरे 
को निर्मिमेप नेत्र से देखने लगे । दोनों के हृदय में एक अपूर्व भाव 
का उदय हुआ । दोनों एक दूसरे का रूप देखकर मेहित हुए। 
छुछ काल देनों विस्मित है रद्दे |! इसके अनन्तर जिस भाव का 
अनुभव उन दोनों के हृदय में कभी न हुआ था क्रमशः उसी भाव 
का अनुभव उन्हें होने लगा । दोनों के शरीर कण्टकित हुए, लत्नाट 
पर पसीने की बूँदे' दिखाई देने लगी। पीछे संकोचवश दोनों उस 
खान की जाग कर अपने अपने गन्तव्य पथ की ओर जाने को 
उद्यत हुए, पर किसी के पैर आगे को न उठे । दोनों अपने श्रपने 
मन का भाव छिपाने की चे्ट करने लगे किन्तु इंतकार्य नहो 
सके । ऋषिकुमार ने मित्र का भाव देखकर कहा--/सित्र | गुरुदेव 
के यज्ञावशेष बाँदने का समय हो गया, आश्रम लौट चलने में 
विल्म्व क्यों कर रहे हो !? 

सावित्री की दासी भी सावित्री की ओर लक्ष्य करके धोज्ञी-- - 
“राजकुमारी | तपोदन वे हम सव देख चुकीं, चलो, अब हम सब 
दूसरी ओर चलें |? 

दासी का आशय समक्त कर सावित्री वोली-- बहुत दूर 
भूमने से भेण शरीर थक गया है, चले। अब राजघानी लौट चले !” 

दासी मे कहा--“अच्छा, यही सही |” 

आज अश्वपति और दिलों की अपेत्ता पहले हो श्रन्‍्त:पुर में 


साबित्नी ; 


्‌ 
आये हैं। श्राज उसका मुह सूखा है, वारंबर तीत्र विश्व हे रहे 
हैं। साने कोई फठित सनलाप उसके हृदय के 


देखकर पूछा... 
“प्रहारान ! आज आपको ऐसा बदास और शिक्िज्ञ 
देखतो 


पर कुर्हाड़ी सारी (४ 

रामो--*क्या हुआ १ क्या सावित्री किसी अयेप्तद षरक्षे 
पसन्द कर श्रई है १५ 

हि राजा-- नहीं, साबिद्ी वैसी नावममा नहीँ है। साविज्ो थे 
- वैशिष्ट के भाश्रम में जाकर जिसे पत्ति के शरद जुगा है, उन्ही 
झुगष उसका पूरा परिचय खा हैं। तुमने शाल्वदेश्‌ 


के राजा 
- वेतन का नाम कमी सुधा हेमा । हे में करें ऋषा दर 
उनसे बुत के! बालक देखकर देखते हे उनका रान्द हुए हि | 


सी चौर केहे को साथ के विश के परत 
हैं। साबित मे निर्वासित जा चुमत्सेन के यु सलबाद की 
प्रतिभाव से स्मीकार किया हैः ; हि 

है.“ 


११४ .. पतित्रता। 


रानी--सत्यवान्‌ राज्यवन से रहित है, क्या इसीलिए आप 
इतता सोच कर रहे हैं १० | 

राजा-- नहीं, इसके लिए मैं ज़ण भी सोच नहीं करता | 
मैं अपने दुःख का कारण तुमसे कहता हैँ, सुने।--रज देवपि 
सारद यहां आये थे, मैंने मन्‍्त्रो के मुँह से सरवान और सावित्री 
के परस्पर अनुराग की धात सुनकर उनसे सत्मवान्‌ को सस्वन्ध 
में पूछा था 7? 

रानी--देवर्षि ने क्या कहा १” 

शजा-- उन्होंने कहा, रूप, गुण और शील में सद्यवान्‌ के 
समान संसार में कोई नहीं है। सद्यवान्‌ जितेन्द्रिय, 'त्तमाशील, 
मुनिवृत्त और उदाराशय है। किन्तु ये सब गुण रहने हो से क्‍या 
होगा ! एक प्रवत्ञ दोष ने सत्यवाद के सभी शुणों पर पावी ६ 
फेर दिया है | 


रानौ-- कैसा दोप ?”? 
रणजा--'सपवान्‌ प्रत्पायु है । देवपिं ने कहा है, आज के 
वर्षवें दिन सलवान्‌ की मृत्यु होगी ।” हे 


सुनकर रानी चौंक उठों, उनका सारा शरीर काँपने छृगा | वे 
पड़ी भ्रधीरता से वोलौं--/ महाराज ! अब इसका क्या उपाय है १” 

राजा--“उपाय ते! ओर कुछ नहीं सूकता । यदि साविन्नी 
दूसरा पति पसन्द करे तभी रहा है। नहीं तो हम लोग सदा ' 
के ल्षिए शोकसमुद्र में निमम होंगे । तुम सावित्रो को यहाँ बुल्ञाओ, 
हम सुम दोने| उसे समझ्का. कर देखें, शायद वह सात जाय? 

रानी--में भ्रसी उसे यहाँ बुल्या मेजती हूँ, किन्तु सावित्री 


साबिदे | (६8 


के खाद को है भही शांति जासती हूँ। उसका इंदय एक प्रोर 

फप्रह छा फोम है, दूसरे प्रेर वक से भी कमर है 

सममैगी, प्राण जाते भ्री वह उसके 

करेंगी । ईश्वर को जे! करना होगा बही होग. ७ 

माता-पिता की बुन्ञाहट से स्वि्री पुस्त वहाँ आई, भर 

पनेके! प्रशाम करके प्रीहे छर०- में बोकी-- आपने क्यों धुल 
बुदाया है | ब्या भा होती है १ 


फजा--हां, बेटी । मंले तुसके बुलाया है, तुम मेरे पास 

भरकर बैठे! इस प्रकार बसे अपने पास विठा कर राजा ने सह 

भरे सर में पूछा--.'ुप्त कई दिल तक कितने ही जय से घूम 
कर पाई हो, कहे, कु मा में कोई कश ते। पह हुआ (० 

.... साविश्ी-- हीं पिताजी मुझे कुछ कष्ट ने हुआ । वलिकि 

इतने दिल मेरे बे आंत में 


फटे । कितने ही सुन्दर देश, नदी, 
और पहाड़ श्रादि देखने में 


आये । १६ आपसे कहां तक कहूँ ९ 
कहीं कमलबन से सुशेमित सरोवर थे, कहीं खेतों 


| में धान क्षे हरे 

पेड़ लहलहा रहे थे ) कहीं भरने से जल गिरमे का सधुर शब्द 

: पुनाई देता था। कहीं पहाड़ के ऊँचे शिखर प्र मेदें! की शोभा 

दिखाई देरी थी । देहात में ये सब दृश्य कई दिखाई नहीं देते। 

: देहात में जहां देखिए वहीं; जैसे कुचैते लोगों की सीड़भाड 

सड़कों पर पृ ही बूह् दिखाई देही हैं । मेरा जी चाहा था, भ्रग्र्‌ 
मा शेर आए मेरे साथ होते थे हैं यहाँ दौट कर न भावी ए 

पाजा--बेही ! हुए विर्वित्त कैट अर, यह देख दर ह्, 

पेहुत पस्न हुए । अब तुमसे दो एक आवश्यक बजे कहती हैं। 


११६ पतित्रता ! 


तुमने जिसे पतिभाव से भ्रड्टीकार किया है, उसके सम्बन्ध में 
इसने सब थातें' जानी है । तुम मेरे प्रौर श्रपनी माँ के अनुरोध से 
उसे जाग कर दूसरा पति खोजो |” 

सावित्री पिता के कथन का कुछ उत्तर न देकर चुप हो रही। 
राजा ने फिर उससे कहा--“वेटी ! हम क्यों तुमसे यह कहते हैं, 
इसका कार्रण सुने। भ्राज़ देवषिं नारद हमारे यहाँ आ्राये थे। 
जमने सलवार के विषय में उनसे पूछा था। वे उसके श्रनेक गुणों 
का वर्णव करने अन्त में वेज्ञे--ये सब गुण रहने ही से क्या 
होगा ? सत्वार्‌ प्रत्त भ्रत्पायु है। भ्राज के पूरे वरसबे' दिन 
उसको मृत्यु होगी |? ऐसे अत्पायु वर को प्रात्मसमर्पण करने से 
केबल तुम्हीं फो नहीं, तुम्दारे साथ हम लोगों को भी चिरकाल 
तक शीकसमुद्र में निम्न होना पढ़ेंगा। भ्रव भी समय है। तुम 
उससे विरत हो ।” 

सावित्री के सिर से पैर तक माने विजल्ली वैड़ गई। किन्तु 
उसके चेहरे पर कुछ विह्त्तणता न देख पड़ी | 

रानी वोज्ी--' सावित्रो ! महाराज जे तुमसे कह रहे हैं, 
बह धर्मविरुद्ध कार्य नहीं है। कुमारी शत्तवरा होती है। सैकड़ों 
जगह उसके व्याह की वात होती है, परन्तु व्याह एक ही वर के 
साथ होता है। तुमने सत्यवान्‌ को देख कर उन्हें प्रपने योग्य वर 
निर्धारित भात्र किया है ! पति हू में ते उनको खीकृत किया ही 
नहीं है। यदि करती ते भी तुम्हारा उन पर कोई अधिकार न 
“था । कारण यह दि जितने दिल पिता कन्या का प्रदान न करे 

* उतने दिन उसे किसी को पतिरूप से वरण करने का प्रधिकार - 


सावित्री । ११७ 


नहीं । सतयवान्‌ अरत्पायु है, यह जात कर जब उसके साथ तुम्हारा 
ब्याह होना हम सबें को पसन्द सहों है तत सावार को छोड़ 
कर किसी भ्रत्य व्यक्ति को खौकार करने से तुम पापतिप्त नहीं हो 
सकतीं । सन्‍्तानों क्षे लिए माता-पिता का श्रान्ना परातन ही परम 
धर्म है। इसे तुम कमी मत भूले!” 

सावित्री बैठी थी | उठ कर सड़ो हुई। उसले हाथ जोड़ कर 
चढ़े विनीत खर में माता पिता से कहा-- मैं कमी ग्रापकी आज्ञा 
के विरुद्ध कोई काम नहीं करती । इस संसार में प्राप ही मेरे पृष्य 
देवता हैं । देवाब्वा की भांति आपको भ्राह्मा का पान करता ही मैं 
प्रपत्ा परम धर्म समर हूँ । किन्तु इस समय आप जो भाषा 
. कस हैं, आक़े पहन से कप मैं ही रहीं, श्राप हो भी पप 
के भागी होंगे। मैंने भापको प्ाह्मा के अलुसार ही पति का निया" 
चन किया भ्पनी इच्छा से कुछ नहीं किया है। कर्म प्रकर्म 
के सम्बन्ध में मन ही प्रमाए होता है। क्योंकि कर्म पहले मत 
है के द्वारा निर्शीत होता है, पीछे वाक्य द्वारा कथित होता है 
फिर किया द्वारा सम्पादित होता है । लिखा भी है-- 

“यत्मससा ध्यायति द्द्वाचा बदति... 
यद्वाचा वदृति तत्कस्मशा करोति” 

इस हिए जो बात मैं मन में खिर कर चुकी हूँ, वह एक प्रकार ' 
से हो गई समभिए। प्र वे अल्पायु हों या दीर्थायु, थे मेरे 
पति हे चुके | उनका परिद्याग करने से मैं अधर्ममागिनी हूँगी। 
श्राप कहते हैं, उनकी श्रायु एक वर्ष और है, बरसवें दिन उसकी: 
जीरशतीता पम्प हो जावगी, यह उ होकर यदि उनकी आदु एक 


श््द छः है पतित्रवा । 

ही दिन में पूरी हे जाती ते! भी उनका लाग मुझसे न हो सफता। 
बहुत क्‍या कहूँ, विवाह होने के पूर्व यदि में उनके श्रमडुल्न की बात 
सुन फ्रऊँगी ते में अपने को. ... ..... 7 


साविन्नी इससे अधिक और कुछ न वोज् सकी | उसका कण्ठ 
रुक गया | उसकी आँखों से आंसू बहने लगे । रानी वेटी को यह 
अ्रवश्था देख कर खिर न रद्द सकी। उनकी श्राँखें में भी आंसू भर 
आये । वे सावित्री फो खोंच कर छाती से लगा उसकी आँख पोंछने 
लगी । पत्नी और पुत्री की दशा देखकर राजा को श्रांखे' थी उयडवा 
आई' | रानी और राजा दोनों सावित्री का खभाव जानते थे, इस 
छिए उन्होंने उससे और कुछ कहने की आवश्यकता न समझी | 
राजा ने केवल उससे इतना ही कद्दा--“वेदी ! जो तुम्दारी इच्छा . 
होगी, वही होगा । हम हृदय से झशीवांद देते हैं, यदि हमने सन, 
बचन और कर्म से सावित्री देवी की आराधना की होगी के तुम्हें 
प्रैधव्य का छेश न भोगना पड़ेगा /? 


सावित्री पिता से आज्ञा ले अपने महल को गई। राजा अश्-. * 
पति ने तपोवन में धुमत्सेन के पास दूत भेज कर सावित्री के व्याह 
की आयेोजना करने के लिए सन्त्रियों को आज्ञा दी | 


शुभ दिन शुभ घड़ी में वड़ो धूम धाम से सलवान्‌ के साथ 
सावित्री का व्याह हो गया । राजा अश्वपत्ति ने वन्धु-वान्धवों को 
साथ ले तपोबन में जाकर कन्यादान किया | कई दिनों तक तपो- 
वन प्रानन्दोत्सच से भरा रहा । विद्यार्थी राजा के दिये हुए भाँति 
भाँति के मिष्टान-पान से, आश्रमवासी विधिध प्रकार फे खेल तमाशे 


सावितो। 40 


देखने से और ऋषि-क्नी और ऋषिकन्यादें' बहुमूत्य भूषण-वसन 
से जाम से तप हुई । भूपण-वत्ध के व्यवहार के कारण भारी कौतुक 
हुआ । तपोवत को रहने बातो सियों ने पहले कभी वैसे प्राभूषए 
न देखे थे । इसलिए किसी ने किड्टियी को कण्ठ में और कप्ठ-भूपण 
को वाँह में पहना । किसी ने वेसर को कान में भर कान के भूषण 
को नाक में पहन लिया । यह विचित्र लीजा देख कर रानी के साथ 
की स्ियों ने बड़े कष्ट से हँसी रोकी | कई दिल तपोवन में रह पर 
रानी और राजा आँसू भरी आंखें से बेटी और दामाद के निकट से 
विदा हो राजघामी को कीट श्राये। है 
सावित्री के पदाप॑थ के साथ ही थुमससेन के प्राक्रम ने मई 


- शोभा धारण की । कटा के दारों भेर की जगह ,खूब साफ़ छुथरा 


रहने हगी । भ्रांगम रोज़ रोज़ होपा जाने गा | एक भी कंकड़ या 
काँटे का पेड़ घर के पास ने रहा । आश्रम के हता १त्त फल फूलों 
से भ्रधिक सुशेमित हुए । होम की गाय अधिक दूध देने छगी। 
अतिधिगए पूर्व को भ्रपेत्ा भोजन स्कारादि से प्रधिक हा होते 
लगे । राजा दुमत्सेन और उनकी पत्नी.को नववधू की सेवाभक्ति से 
शरीर में नये बह और हृदय में नवीन स्फूति का भ्रनुभव होने 
क्षगा । सावित्रो को पाकर सत्यदाद्‌ को कितना हर हुआ, इसका 


, एम नहीं हो सकता । दद्धि यवेच्छ धन पाकर, रोगी पूर्ण 
. हुपसे प्रारोग्य ल्ञाम करके, विद्या विधा प्राप्त करके ग्रौर 


साधक जन सिद्धि पाकर जे सुख पते हैं, सलवार ने सती सावित्री 
को पाकर वही सुर पाया । वे सन ही मत सोच कर पुत्कित होते 
थे कि मैंने पृ जन्म में कैच ऐसा पुण्य किया जिसके पतन से 


६१० पतितता । 
विधाता ने मुभकी सावित्री सी पवित्रता जी दी । साविन्ी की साह- 
बर्थ से उसके खाभाविक सभी गुण और मी सजीव हो उठे! शात- 
पहय में उनकी निष्ठा और भी बढ़ गई । जीवों पर दया और तप- 
ख्र्या में ऐेकान्तिक प्रीति विशेष रूप से उसने हुईं । वे सोचते थे, 
सावित्ी के पति होने के कारण अब मुझे गुण, ज्ञान और धर्म की 
विशेष योग्यता प्राप्त करनी चाहिए । मुझे अपने को अधिक श्रेष्ठ 
बताना उचित है ।” 

जे अपने गुण से श्राश्रम के पात्षित हिरन से लेकर खामी 
परनन्त सबको प्रसक्ष किये रहती थी, उसकी मत की अव्या भी 
एक वार देखनी चाहिए ! सावित्री भी योग्य पति पाकर बहुत प्रसन्न 
हुई; असन्न ही नहीं, वह अपने की परम कृतार्थ मानती थी। वह 
राजकम्या थी | धर का काम करने का उसे अभ्यास ने था। किन्तु 
आर्रम में भाते ही वह इस आनन्द घोर उत्साह के साथ काम 
करने हगी जे गृहल की स्रियों से भी होता कठिन था। जे काम 
गहरा की द्रियाँ सहसा नहीं कर सकती थीं वह सावित्री सहज ही 
कर होती थी । जाड़े के दिये में वह खूब सवेरे विषाशा से पानी 
हे श्राती थी, अचण्ड औष्म कराज्ञ में वह आग के नजदीक चैठ कर 
स्तोई बनाती थी। उते काम करने में छेश होता है, इस झाशह्ठा से 
कहीं उसकी बूढ़ी सास स्वये कोई काम ते करें यह सोच कर पह 
घर के सब काम पहले ही कर लेती भी । बह सास को कोई 
काम करने का अवसर ते देती थी । उसकी मीठी वाणें से 
इसके यूहे सास-समुर के हृदय प्राथ शीतल होते थे। उसका असब् 
सुखमण्डल्ञ उसके पति के शयनागार को अ्रकाशमान कर वेहा धा । 


सावित्री) पर 


सावित्री का पत्ित्र श्राचरश देख कर यही जान पढ़ता था जैसे 
उसको तपोवन के लिवास में जन्म ही का अभ्यास हो। 
॥ | किन्तु दोपहर दिल की उज्जी धूप में भी जैसे मेष की छाया 
कषमरी कमी धरती के सत्ित कर डातती है वैसे ही उस प्रातद से 
भरे हुए प्राश्नम में भी दारण विपाद बीच वौच में सावित्रो के हुए 
याकाश को प्रन्थकार से भर देशा था । घर का काम्र करे के 
सावित्री कमी कमी ढांब्र साँस होने लगती थी, खामी के साथ 
प्रेमाजञाप करते समय कमी कभी उसकी अँसें में पराँसू भर प्राते 
पे । स्वामी के निद्नित होने पर वह उसके पास पैठ कर अतिमेष 
हृष्टि से उसका मुँह निहारा करती थी । वीच बीच में वह उनको 
माक के पास हाथ रख कर इस बात की परीक्षा कसी थी कि 
उसकी साँस चलती है या नहीं । कभी सावित्री का गर्म भ्रांसू छाती 
पर गिरे से गा रिद्रा में सोये हुए सलवाद्‌ चौंक रहते थे | साविती 
का शरीर दिन दिन दुबहा श्र मुख की कान्ति मृतित होती जाती 
थी । वह दिन दिन क्यों ऐसो चीए होती जाती है इसका कारण 
कोई ने जानता था । श्ि की पत्नियाँ सोचती थीं, सावित्री राजजुमारी 
है, जन्म से रजसुख भेगती श्राई है, तपोवन के हेश से उसकी ऐसी 
दशा है। वे सव दया से द्रवित होकर जब घर के काम में सावित्री 
... की सहायता करने ग्राती थीं तब साविद्रों हाथ मोड़ कर बड़े विनय 
भाव से उन्हें रोकती थी । सावित्री की सास वह देख कर कि पेटे 
पतोहू में श्रतुराग पूरा है तो भी बहू सोच से दिन दिन दुबही 
होती जाती है, विशिद होती शो । इसका कारण उसकी समझ में 
ने भ्राता था | अभ्ित्नियों की साँति वह भी यही समझती थी कि 


श्श्र पतिब्रता । 


तपावन के कष्ट से ही वहू इस तरह सूखी जा रही है। सावित्री 
.. आश्रमस्थित एक साख के पेड़ में दूसरे की आँख बचा कर प्रति दिन, 
सिन्दूर की ज़कीर खींचती थी ! उसकी बूढ़ी सास देखती थी, बहू 
चीच बीच में सहसा घर का काम छोड़ क्र लकीरें गिनने जाती ऐ 
और वहाँ से भासू बहाती हुई कैट कर फिर अपना काम करती है। 
चह इसका मतलब नहीं समक्तती थी । वह यही सेव कर चुप है| 
रहती थी कि सावित्री ने पिता के घर में कोई ब्रत ठाना होगा, वही 
साखू के पेड़ में सिन्दूर की ज्कीर खींच कर गिता करती है। वह 
अति दिन इश्देव से प्राथना करके कहती थी, “भगवन्‌ मैं अपने 
लिए कोई सुख या कोई भोग नहीं चाहती हूँ | अगर आपकी कपा 
मुझ पर हो ते मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सुशीला वधू साविनी शाल्व 
देश के सिंहासन पर बैठे । मैं पहले यह अपनी आँखें देख लो तथ 
, अर ॥” इस प्रकार सास-ससुर की सेवा में रहकर सावित्नी का. 
दिन सुख दुःख से बीतने लगा । 

योंह्दी दिन पर दिन बीतते बीते वर्ष पूरा हो चला । नारद ने 
जिस भयडूर रात में सल्मवान्‌ की जीवनलीला समाप्त होने को बात 
कही थी, वह समय समीप आ पहुँचा । साविन्नी ने अ्पते पति की 
शत्यु होने के तीन दिन पूर्व ही से त्रिरात्रोपवास अत आख्म कर 
दिया। राजा बुमत्सेन ने सावित्री के इस कठोर ब्रत ठानने की बात 
सुनकर उससे कहा--“बहूजी ! तुमने बढ़ा ही कठिन श्रत ठात्ा है, 
तीन दिन बिना अन्न जल के रहना बहुत कठिन है | तुम्द्दारा सुझ- 
आर शरीर क्या ऐसा कठोर कष्ट सहले योग्य है ” सावित्री ने 
कहा--“आप चिन्ता न करें, आप के आशीर्वाद से कठिन होने 


सावित्री । १२३ 
घर भी मैं इस त्रत को वड़ी आसानी से पूरा कर लगी ।” क्रमशः 
नारद का बताया हुआ वह दिन आया । सावित्री ने ,खूब तड़के उठ 
कर प्रातःकृत से निश्चिन्त हो घधकत्ी-हुई आग में यधा-बिहित 
हवन किया | आश्रम के निवासी तमस्वीगण और उसके सास ससुर 
ने “सौभाग्यवती भव” कह कर श्राशीर्वाद दिया । सावित्री ने 


, “तथासतु” कह कर सन ही मन गुरुजनों के उस आशीर्वाद को 


' अहण किया [?”? 


इसी सम्य सटावान्‌ सूखी लकड़ी लाने के लिए कन्धे पर 
कुल्हाड़ी रख जड़ुल को रवाना हुआ । सावित्री उसके साथ जाने के 


: हेतु उद्यत हुई | यह देख कर उसके सास-ससुर ने स्नेह भरे स्वर 


्फ्क्यश 


में कहा---“तीन रात के उपवास से तुम सूख कर काँटा हो गई हो, 
जड्डल् का रास्ता बढ़ा ही वीहड़ है । कहां ऊँची नीची ज़मीन है, 
कहीं काँटे ही काँटे हैं । सत्यवान्‌ भ्रभी लौट आवेगा | तुम आज 
उसके साथ वन जाने का विचार न करो |”? 

सावित्री ने बड़े विनीत भाव से सास «से कहा--माँ, मैंने 
जो ब्रत किया है, उसमें स्वामी फे साथ सदा रहने का नियम है | 
चन जाने में मुझे कुछ केश न होगा । आ्राप.अनुमह करके मुभे 
स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए |” 

साविन्नी की बिनयवाणी सुन' कर सास-ससुर ने उसे वन 
जाऩे की भाज्ञा दे दी | सावित्री प्रसन्न मन से सल्यवान्‌ के साथ बन 
गई १वबन को शोभा देख कर “दोनों के हृदय आनन्द से उम्रग 
उठे । कहीं भाँति ,भांति के . जड़ुत्ती फूल खिले हुए हैं, जिनके 


|१४ पतित्रता । 

सुगन्ध से चारों ओर आम्ेदित हो रही है, कहीं पूँछ पसार कर 
मयूरणश नाच रहे हैं, कहीं छुड के कुड दिरन खच्छनद होकर 
धूम रहे हैं | ये सद दृश्य देखते हुए दोनों आगे बढ़े । कौन जाने, 
कब क्‍या होगा, इस मय से सावित्ों के प्राण क्ए क्षण में एड़ रहे 
थे। किन्तु सत्यवाद यह नहीं जानते थे। वे कभी साविप्नी की 
जडुज् की शोभा दिखलाकर कभी जहुली, पशुओ/ की कृति वर्णन 


करके और कभी उसके साथ ऑतिपूर्तक रहस्य संभापश कर उसकी ' 


मन को वहला रहे थे। एक वार उन्होंने कहा-- 

४प ये | मैं वाखार सोच कर भी इसका निश्वय नहों कर 
सकता कि हुसने क्‍या देख कर मेरे सहशा तुच्छ व्यक्ति को पति 
बताया ।! 

साविन्नी--प्राणनाथ ! यदिं आप स्री होते तो आप इस 
बाद को समकक सकते । पुरुष होकर रमणी के मत का भाव झाप 
चीसे जानेंगे !!! 

संग्रवार--/पुरूसे व्याह न करके यदि तुम दूसरे राजकुमार 
के साथ ध्याह करती हे हुम्हें श्राग इतना झेश नहीं होता । भेरे 
हुर्माग्यदोय से हुम एक दिन भी सुखपूर्वक न रह सकी । मैं तुमको 
कोई सुख न दे सका |” 

साविन्नी--“ नाथ ! क्या रोज़ रोज़ यही एक दात ऋष्विएगा। 
मैंने कई बार आपसे बिलती की है कि मुझ से यह बात से कहिए। 
ऐसा थ्राप क्यों कहते हैं ! मुझे किस बाव का हुःख है ? धत- 
रत्र का ! आपको प्रेमनसम्पत्ति पाकर मैं अपने को इन्द्रादी से भी 
बढ़ कर भाग्यवती सम्रमत्ी हूँ । द्वियां भूषण क्यों पहनना चाहती 


साथित्री । प्र 


हैं ! खाती के मत को रिसाते के लिए । जब विना गहने के ही 
में आपके मन को हुभाये रहती हूँ तब यदि सारे संसार के राजाओं 
की सम्पत्ति इक्ट्ठी की जाय वो उससे में आपके चरण की धूछ की 
एक का के बरावर भी ने समसूगी |? 


सल्वान मे घड़े प्यार से पढ़ो को छादी से तगाया और 
कह्दा--्यूरी ! मैं यधाध में बढ़ा भाग्यवान्‌ हूँ, नहों ते तुम्हारी 
सी सो-ख़ मुझे कहाँ मिहती 

सामने एक सूखा पेढ़ देख कर सटावाद उसे काटने को उदचत 
हुआ | दे एक वार कुल्हाड़ी च्ाते के साथ उनका जी घूमते 
ह्गा और सारा शरीर काँपने रगा। भरकम दारुए शिएपीढ़ा 
ते उन्हें ग्रचेतन कर दिया। उसकी श्राँखें के सामने चारों श्रोर 
ग्रत्धकार छा गया | वे खड़े न रह सके, पत्नी से कहा कि “मुझे 
शोध सेभाते ।? 


इतना कह कर वे गिरने को ही हुए कि सावित्री पहले ही 
से सावधान थी, उसने भट पति को दोनों हाथों से पकड़ कर गिरने 
से बचा जिया और छाती से क्षगा कर पेड़ के नौचे ते आई। 
वहाँ उन्हें धीरे धीरे लिहा उनका मक अपनी गेह में रस कर 
आँचत के वद्ध से उसके मुँह पर हवा करने लगी । शिरेवेदना, 
से ग्रधन्‍्त व्यधिद होने के कारण खा्मी का मुँह इतना उदास 
हो गया जिसे वह न देख सकी, थोड़ी देर के लिए उसने प्रांखे' 
कद कर तो। प्राँंस सोहते हो उसने देखा, सदवात काठ को 
तरह निःचेष्ट पढ़ा है, नाक के पास हाथ रख कर देखा, साँस 


श्र३ | : पत्तिन्रता। 


नहीं, हृदय निस्पन्द और आँखे पलक-रहित हो गई । सावित्रो 
समझ गई, नारद का वाक्य सत्य हुआ । | 
संसार में ऐसा कौन कवि, यां चित्रकार. है जो सावित्री की 
उस समय की अवस्था का वर्णन कर सके था चित्र खींच कर 
उसकी असली दशा दरसा सके | वनभूमि खमावतः भयानक होती 
है | संघ्या का समागम होते ही उसने और भी भयानक रूप धारण 
किया । थोड़ी ही देर में चारों ग्रेर गाढ़ अन्धकार छा गया। माने 
सारा जड्जल भ्रन्धकार के समुद्र में डूब” गया । बातचीत करते करते 
वे दोनों आश्रम से वहुत दूर निकल आये थे। वह खान ऐसा 
निर्मन था कि कहीं मलुष्य को बोली तक सुनाई न देती थी | 
कभी कभी दूर से वन्य पशुओं का भीपण चीत्कार सुन पढ़ता था 
और हवा की भोंक से पेड़ों के परस्पर संघर्षण होने के कारण एक 
विचित्र ही विकट शब्द उत्पन्न होता था। किन्तु सावित्री आज निर्भय 
है। उसके सभी मनेरथ और सुख को कामनाये' भड्ढ हो गई हैं 
इसलिए अब उसे भय किस बात का हो ? उसके नेत्र में आंसू नहीं ५ 
है, मानो वह हृदय के ताप से बीच ही में सूख जाने के कारण 
आँखें तक श्राने नहीं पाता | उसकी साँस भी रुक रुक कर चलती | 
है । हा | जिस राजकुमारी ने कमी दुःख का मुँह तक न देखा 
था, वह आज एक निर्जन घन में रात्र को अकेल्लो अपने सृत प्रति 
के मस्तक को गेद में लिये वैठो है।इससे बढ़ कर शोक का झव- 
सर और कया द्वोगा ! इसी अबस्या में उसने पास ही एक पेड़ के 
, नीचे एक अपूर्व मूर्ति देखी। घोर अन्धकार में भी वह उसे स्पष्ट 
देख पढ़ी। वैसी प्रद्ुत मूर्ति राज तक उसने कमी न देखी थी। 


सावित्री।.... १२७ 
अधिक ध्यान्र देकर देखने से जान पड़ा कि बह मूर्ति केवल एक 
छाया मात्र है। अड्ज-प्रूज् रहने पर भी उसके और मनुष्य के 
आकार में वहुत भेद है। सावित्री ने सोचा, क्या मैं यह स्वप्न देख 
रही हूँ, परन्तु कुछ ही देर में उसने देखा, यह मूर्ति सलवाब्‌ 
के निश्चेष्ठ शरीर के समीप खड़ी है ! खप्त का सन्देह जाता रहा । 
उसने वेदान्त पढ़ते समयः नाचिकंतेपाल्यान में जे! मृत्यु देवता की 
कथा पढ़ी थी, क्‍या यह वही कालपुरुष ते नहीं हैं ? सावित्नी 
ने मन में सोचा, यदिवे हों ते अच्छा ही है। इधर वह छाया- 
भयी सूचि इस तीर दृष्टि से साविन्नी की श्रेर देख रही थी कि. 
बह खिर न रह सकी । वह धीरे घीरे खासी के मसक को गोद से 
नीचे उतार कर उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़ कर बड़े विनीत' 
भाव से उस मूर्ति से पूछा--/भ्राप कौन हैं ! झ्ापकी अमालुषी 
मूर्ति देखने से जान पढ़ता है जैसे आप देवता हों, आप मेरा प्रणाम 
अ्रहयय कीजिए और अपना परिचय दीजिए कि आप कोन हैं, किस 
लिए यहाँ आये हैं ९! 

छायामयी मूत्ति ने कहा--मैं यम हूँ, तुम्हारे खामी सत्य- 
घान्‌ की आयु पूरी दो गई । इसी से मैं उसे लेने आया हूँ ।” 

यह कह कर थम धीरे धीरे सलवाब्‌ के निश्चेष्ट शरीर की 
ओर अग्रसर हुआ | साविन्नी ने देखा, यम्न का स्पशे होते ही सय- , 
वान्‌ की देह से एक अपूर्व पुरुष के आकार का तेज निकला और 
साथ ही उसके सत्मयवान्‌ का शरीर विवर्ण और डरावना सा हो 
गया | यम उस अडःगुप्ठपरिमाण वेजोमय पुरुष को पकड़ कर 
दक्षिण दिशा की ओर हे चला। सावित्री भी उसके पीछे पीछे. 


4२८ , पतिन्नता । 


चलती । कुछ दूर भ्रागे जाकर यम ने देखा, सावित्री उसके पीछे आा 

है। तव उसने कहा-- साविज्नो तुस शैट जाओ, अपने खामी 
का दाह कर्म आ्रादि करो |? 

सातित्री-- मेरे खासी को आप जहाँ लिये जा रहे हैं, मेरा 
भी वहीं जाना उचित है | पण्डितों ने गृहख्थ-धर्म के पालन ही को 
ज्ञानज्ञाभ का प्रधान सोपान बतलाया है। में ज्ञानताभ की आशा 
से खामी के साथ गृहस्थधर्म्म का पालन कर रही थी। श्राप धमे- 

* राज होकर भ्रचानक मेरे पति को लेजाकर मेरे धर्माचरण में वाधा 

'डाह्ना चाहते हैँ १ जहाँ आप मेरे खामी को लिये जा रहे हैं वहाँ 
सझुझे भी ले चलिए |” 

यम--“सुशील्ले ! मैं तुम्दारी युक्तियुक्त धर्म्मसड्रत बात से 
बहुत प्रसन्न हुआ । सद्यवान्‌ के जीवन से भिन्न तुम जो वर माँगेगी * 
बह मैं तुमको दूँगा ।” ॥ 

साबिन्नी ने ससुर का अन्धापन दूर होने की प्राथेना की । 
यम “तथास्तु” कह कर भागे बढ़ा और सावित्री से कहा कि तुम. 
सार्ग चलते चछते थक गई, भ्रव लौट जाओ? |, ; 

सावित्री बोल्ी--/जब मैं अपने खामी के पास हूँ.तथ मार्ग 
चलने का बुछ छेश मुझे नहीं है। स्वामी ही मेरे एक मात्र गति 
हहैं। श्राप जहाँ इनको लिये जा रहे हैं वहां मुझे भी जाने की आज्ञा 
कीजिए ।? साधुजनें की संगति कमी व्यथ नहीं हाती, इसलिए 
जब भाग्य से आपके दशन हुए, तब आ्रापका साथ छोड़ना-उचित 
नहीं, आपकी #पा से मुम्ते पति की सेवा करने का भी अवसर 

' मिलेगा |? 


सावित्नी | 
“अस--- हित मरने हारि चदुल्॑म बच: 
की बाल मुत ऋर मुझे बही वृष्ठ हुई | 


रु 
उम्हारी मधुर तथा हिंद 


इंप सलदाद के जोवप से 
_ भिन्न जे। बर चाहे।, मंगे ४ 


न 


साविज्नी ने ससुर को फिर से 
पक्ष में कहा--ऐसा ही होगा [5 


इसके अनन्तर साथिधी पे सिर प्रिय पच्चल से चमर को प्रसन्न 
करके उसीसे “पिता वहुपुवान्‌ है” यह तीसरा बर माँगा | 
यम ते यह बरदात भो दिया । ते। मो सावित्री नही लैहो 


देश कर उससे उससे कहा. राजकुमारी ! तुल्हारी सब कामताये' 
पूर्ण हुई, भव हुम्न घर जी जाओे।। वार्तें में इक कर तुम बहुत" 
दूर आ गई (१ 


सावित्री-- “जब पेरी भांसें के सामसे परे राम विराजमान हैं 
के मैं बहुत दूर कैसे भाई यह दूर कैसे हुआ मैं इनके साथ दूसतिदूर 
जाने के ैपाए हूँ । आप निणमचपह होफ़र प्री मा का 
शासन करते हैं इसोसे आपका नाम घस्पैराज पसिद्ध है। ग्राप साधु 
हैं, साधु के अपर विश्वास करने से कमी पेखा खाना नहीं पहला! 
इसी लिए में आपके उपर विश्वास करके आपके साथ चल्ली हूँ १ 

पम--.. मियवादिनी ! मैं तुष्ारे मुँह से जैसी मीठी बात खुन 
रह हूँ, कभी किसी के मुंह से न सुनी | सरवार के जीवन के 
अतिरिक्त तुम नो बर गगन चाहे अगली [? 

सातित्री बेही--/ यदि आप असल हैं ते झुझे यह बर दीजिए, 
जिसमें सेरे गर्म से मेरे पति सलवान्‌ के एल सै। बलि पुत्र 
स्पन्न है कर ४ 


र्य अप्त देले की प्राधेद की | 


हट 


१३० पतित्रता । 


यस--“अ्रच्छा, वही होगा। अब तुम लौट जाओ, बरंधा 
परिश्रम उठाने की आवश्यकता नहीं [? 


सावित्री --/'धर्मराज ! मैं भ्रव क्ृताथ हुई, मेरा मनोरध ; 
सफल हुआ | किन्तु विना पति के में किसी सुख सम्पत्ति, यहाँ 
तक कि खर्गलोक की भी अमिलापिणी नहीं हूँ। आपने मेरे सौ 
पुत्र उतनन्न होने का दर दिया है, इधर मेरे पति को श्राप लिये जा . 
रहे हैं, जिसमें आपका वाक्य सत्य हे सो कीजिए। सत्यवान्‌ को 
न जिल्ाने से श्रापका वरदान कैसे फलित होगा ९? 


यम--“सतीशिरेमणि ! मैं श्रव समझ गया। सती के समीप 
मृत्यु को भी हार मानती पड़ती है | यह लो, अपने खामी को छे 
जाओ | मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम पति के सुख से सुखी 
होकर पुत्र-पौत्रादि के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अन्त में 
पतित्रता का ल्लोक प्राप्त करो |”? 

यह कह कर यमराज सद्यवान्‌ के शरीर से निकाले हुए उस 
तेजेमय पुरुष की सावित्री के हाथ में सोंप कर भ्रन्तहिंत हुए.। 
साविन्नी भी उन्हें प्रशाम करके जहाँ सद्यवान्‌ का शव था, झाई | 
उस तेजामय भूत्िं का स्पर्श होते ही सत्यवान्‌ के शरीर में पुन- . 
ज॑बन का सार हुआ उन्होंने आ्रॉख खेल कर साविद्नी से 
कहा-- प्यारी | देखे, मैं शिर:पीढ़ा से व्याकुल् दो गाढ़ निद्रा 
में से गया था। इतनी रात हो गई, तुमने मुझको जगा क्‍यों 
नहीं दिया ९? 

सावित्री--भ्रापको अखख देख कर मुभे आपको जगाने का 


सापित्रों । 

पाइस वहीं जुआ। अग्री चासे श्रेष्ठ इस 
हिंल जन्तु यूप रहे हैं, से बीच से 
भाज इस और आप किसी शरह यहाँ राद विवाबेगे | कल सपेरे 
ही आश्रम को जाने मे 

इधर पर्सक के चर से राजा बुपत्तेय को आँखे: फिल् सई' | 
ईधे भाकरिसक सौभ्पय से उनके और रानी के आनन्द हशा 
आश्चर्य को सीमा नरहों पेड़ के जहतत हे 
अल में विस देश हे देनी 


१ 


अपना सेवा हुआ राज्य 
परेगा। उसकी बात शीघ्र हो सफ् हुई 


विश्ासी स्त्री ने युद्ध मे भेतरु के पराजित झर दिजय अर किया | 
उनके राजपार्ता में ले जाते के हिए पुखासियों के साथ तपेबनन 


५ 


+ खत हुआ। राज! चुपतलेन और उनकी रानी 


१३२ पतिप्रता । 


लगे | यमराज के वरदान से सावित्री के पिता प्रश्मपति ने भी बहु- 
पुश्र॒ज्ञाभ से अपने जन्म को सार्मक्ष समझा। सावित्रों के पात्षिग्रत 
धर्म से सभी के मनारध सफल हुए । जो लोग धर्म की रक्ा 
फरते हैं, उनको विपत्काल में धर्म हो सहायता करता है । 


पॉयवों आख्यान 
दमयन्ती 


3992 के मानचित्र (नकृशा) में जो प्ररेश इस समय 
हु वरार के नाम से प्रसिद्ध है; वह पर्तकाह में विद्भ 
23 बार से पुकार जाता था । किसी समय उस मिस 
देश में भौमदेव ताम का एक प्रजादितेपी राजा श्य करते थे। 
झण्िनपुर उनकी राजधानी थी । 

विदर्म देश धनसमत्ति में भारतपर्ष को सब देशों में बढ़ा 
बढ़ा था। ऐेसी कोई फसल नहीं जे विद में उतर ने हो। वर 
के भीतर जभी खेतों की ओर दृष्टि दीजिए तभी धान के पेढ़ से 
से हरे भरे नत़र श्राकंगे | किशोष कर शरद झतु में वहाँ के खेतों 
की शोभा का वर्शव नहीं हे सकता । श्यामझाड़ी प्रकृति भ्रपने 
मधुर हास से उस शरु में मानो दसें दिशाओ्रों को विज्षसित किये. 
रहती थी | ते, भद्रा और पूर्णा ग्रादि नदियों ने अनेक भागे से 
प्रवाहिद होकर विदर्भ भूमि को सुजत्ा और सुफता कमा खसा 
था । विदेश के निदासीगण बड़े परिश्मी प्रौर साइसी होते थे, . 
इस क्षारण वहाँ घर धर में त्मों विरानसान थी। 

राजा भीम के ऐस्वर् की सीमा न थी । किन्तु अरतुह् ऐपर्य 
खुने ही से क्या ! यदि उसका भ्ेगनने वाला कोई उत्तराषिकारी 
मुपृत्न न रहा ! हेर के ढेर सदि-मेतियों से उनका घर आगम्रगाता 
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था, किन्तु बालकबवालिकाश्रों की मीठी मीठी मुसकुराहट से वह - 
कभी सुशोभित न होता था । गायक-गायिकागण वहाँ नित्य गान 
करते थे किन्तु वच्चों की तोतली वाली से वह खान कभी सुधा- 
सिच्चित नहीं होता था। उनके सभागृह में नतक मर्तकीगण नाच 
करके लोगों का मनेरअ्षन करते थे; किन्तु बालक वालिकाओं के 
खेल-कूद से वह कभी विनादमय नहीं होता था। वहुत परिजनों 
के बीच में रह कर भी रानी ओर राजा अपने की वन्धु-बान्धव- 
विद्दीन समभते थे श्रौर कभी कभी उनके जी में होता था कि इस 
शून्य राजभवन के निवास से वन में जाकर रहना भ्रच्छा है। 

योंही बहुत दिन वीतने पर दमन नाम के एक सुनि राजा 
भीम के यहाँ भ्राये। राजा और रानी ने पूर्ण रूप से धम्तका 
आतिथ्य सत्कार किया। उन दोनों दम्पती की भक्ति और सेवा से 
प्रसन्न होकर विदा होने के समय मुनि मे राजा से कहा--महा- 
राज | मैं श्रापकी '्रौर आपकी रानी की भक्ति से चुत सन्तुष्ट 
होकर प्राशीवांद करता हूँ । भ्ापके तीन पुत्र और एक कन्या-रत्र 
उतन्न होंगे? ४ 

मुनि के वरदान से रानी ने क्रमशः तीस पुत्र और एक कत्या 
प्रसव की । दमन सुनि के अनुग्रह से ये सन्ताने उत्पन्न हुई थी 
* इसलिए राजा ने पुत्रों के नाम दम, दान्‍्त और दसन रकखे। कन्या 
- का नाम दसयन्ती रक्‍्खा। सुन्दर कुमारों ओर राजकुमारी को 
देख कर राजा और रानी ने शपने को क्वकृत्य माना । 

विदर्भ की राजकुमारी रूप गुण के लिए सदा से प्रसिद्ध थी। 
अगस्त्य मुनि की पत्नी लोपासुद्रा इसी विदर्भराजकुक् में उत्पन्न हुई 


द्मबत्ती। शश्‌ 


पी महाराज रघु की पुत्रबधू भ्रज की धमपत्रो कमहकोमहाडिसी 
इन्दुमती ग्रौर लत्मीखहपा रकिसिणी देवी ने भी इसी विदर्भगज 
के वंश में जन्म लिया था। इसलिए दसयत्ती जे रूप गुए में और 
राजबुमारियों से वह जायगो यह कुछ भ्रसस्भव ने था। किस्तु 
दमयन्ती को देख कर विद देश के बड़े बड़े बूढ़े होग भी कहते 
थे कि “ऐसी सुन्दरी लड़की इस वंश में कमी उतपन्न नहीं हुई थी ।? 

दमयन्‍्तों ने जद क्रमशः बदल की सीमा में पैर खख़ा तब 
राजा ने उसके रहने के लिए महतत के भीतर एक खतन्त्र पर दे 
दिया | दमयन्ती वहां सल्ली सह्देहियों के साथ सुखपू्वक रहने 
लगी । वह कमी सखियों के साथ महत्त के भीतर के पोसर में 
जतक्रीड़ा करती, कभी फुलवाड़ी में घूमने जाती श्रोर कमी हरि- 
मन्दिर में वैह कर शाक्ष-पुराण सुनती थी । दसयन्ती की सखियाँ 
उस पर बड़ी प्रीति रखती थी | वे गानवाद्य और मीठी वातों से 
सदा उसका जी वहत्ञाती थीं। 

राजधानी में धनवान वहवान्‌ प्रौर धर्मातमा भ्रादि प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की वातें चतती ही रहदी हैं | कहाँ किस पतात्य ने एक 
अलुपम वाग गाया है। किसने कौन बहुमूल्य पेढ़ा या हाथी 
मोल लिया है, किस राजकुमार ने अद्मपरीत्षा में सबको परास 
किया है और कहाँ किस राजा ने यज्ञ करके अपना स्वस आह्णों 
को दे दिया है। राजा के अन्त:पुर में रहने वाली सियां इन्हों 
सब बातों को लेकर आपस में बातें किया कसी थीं। उन प्रनेक 
प्रसिद्ध लोगों के बीच एक व्यक्ति का ताम दमयन्ती को बराबर 
सुन पहुता था। असाधारण काम.से ख्कर साधारशं क्रम तक 
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अनेक विषयों में लोग उनका नाम लेते थे । यदि किसी नश्ज्ञानी 
या वेदवेदान्त के जानने वाले व्यक्ति की बात छिड़ती थी वे। राज- 
पुरोहित कट बोल उठते थे, “इस विपय में निपपधदेश को राजा 
नत्न की बरावरी करने वाला कोई नहीं है ।” यदि किस्ती राजा 
की सत्यनिष्ठा की चात चलती थी ते राजसभा के सदस्य कहते 
शे---राज्यशासन के लिए कान ऐसा राजा होगा जे! दो एक 
म्ूठी बात न चोज्ञता होगा, परन्तु, राजा नज्ञ ही एक मात्र ऐसे 
राजा हैं जे कभी किसी के साथ भूँठ नहीं बोलते ।” यदि किसी 
सादथि को रथ चल्लाने सें श्रुटि होने के कारण उसे फटकार चतताई 
जाती थी ते बह य्रही कहता था--“मैंने महाराज नह्न के 
यहाँ सारथि का कास किया है। भहाराज ने खय॑ मुझको घोड़ा 
हांकने की शिक्षा दी है। सारंथ्यकार्य में उनकी समता करने वाला. 
कोई नहीं है ।”” यदि रानी किसी रसोइये से अधिक वेतन माँगने 
का कारण पूछती थी तो वह कहता था, मैं तीन वर्ष से भ्रधिक 
समय तक महाराज नत्न के यहाँ प्रधान रसोइया था। भहाराज ने 
खयं झुको स्सेई बनाना सिखल्लाया है) अगर मैं आपको शऔर 
मदह्दाराज को रसोई जिमा कर एप्त न कर सकू ते। आप एक पैसा 
भी मुझे वेतन न दे 

उम्र बढ़ने के साथ दमयन्ती मन ही सन सोचती थी, जिस 
माननीय महापुरुष की प्रशंसा मैं इतने दिन से सुनती हैँ, वे कान 
हैं १ ब्रद्ज्ञानी की चर्चा चलती है, ते ज्ञेग उन्हीं का पहले माम 
लेते हैं । प्रजावत्सल राजाओं में वह्दी मुख्य गिने जाते हैं| सारथि 
इनसे अश्वचाल्ञन-विद्या सीख कर शपने को परम प्रतिष्ठित मानता 
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है। पाककर्ता उनसे रसोई बनाना सीख कर अपना महत्त्व प्रकट 
करता है । वे सर्बगुणभूषित व्यक्ति कौन हैं ? क्या वे इतिहासोक्त 
प्राचीन काल के कोई महात्मा हैं या आधुनिक कोई दर्शनीय पुरुष 
हैं ! जो कोई हों वे मेरे वन्दनीय हैं |? इस प्रकार नह्न को न देख 
कर, केवल लोगों के मुँह से उन्तकी प्रशंसा सुन कर दसयन्‍्ती को 
उन पर खाभाविक भक्ति उत्पन्न हुई |” 

एक दिन महत्त के भीतर एक तपस्विनी आई । वे बाल- 
ब्रद्मचारिणी थीं। वेदवेदाड़ का तत्त जानने वाल्लीं और तपश्चर्या 
के प्रभाव से भ्रम्निशिखा के सदश तेजखिनी थीं ! वे तीर्थपर्थटल' 
कर रही थीं | राजा भीम और उनकी रानी के धर्माचरण की 
प्रशंसा सुन कर वे उनको दर्शन देकर झतार्थ करने श्राई थीं। 
उसके श्राने की ख़बर पाकर अनेक पुरवासिनी और राजा के 
महल की स्रियाँ देवालय में उनसे मिलने गई । तपसिनी उन 
सबों से अपने तीथे भ्रमण का वृत्तान्त कहने त्रगीं। उत्तरीय 
हिमालय के बर्फ से ढँके हुए शिखर पर उन्होंने किस तरह गौरी- 
'शब्ूर की आराधना की थी, (जे खान अब भी उनके नामानुसार 
गैरीखकष के नाम से विख्यात है) दक्षिण समुद्र के किनारे जहाँ 
भगवती की कुमारी मूर्ति स्थापित है, जहाँ महासमुद्र फेनरूपी श्वेत 
पुष्पाजलि से दिन रात देवी की पूजा करते हैं, वहाँ का वृत्तान्त 
और उत्तर हिमालय से दक्षिय कुमारी भ्रन्तरीप तक भारतवर्ष के 
कितने ही तीर्था' की कथा उन्होंने कही | पुरवासिनी स्लियों ने जी 
हगा कर बड़े आश्चर्य भाव से उन सब तीर्थों' का माहाल्य सुना । 
पश्चात्‌ विनयपूर्षक तपस्विनीजी को प्रणाम करके सब अपने अपने 
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घर गई । केबल रानी, दमयन्तो और उनकी दे। एक दासी वहाँ 
रहो | तपखिनी ने दमयन्ती की ओर लक्ष्य करके रानी से कहा-- 
“ब्रह जे. सकल सुलक्षणों से युक्त कुमारी तुम्दारे पास बैठी है, 
यह तुम्हारी कान होती है १” 

रानी-- यह मेरी बेटी है। दमन मुनि के आशीर्वाद से मैने 
यह कन्या पाई है, इसीसे इसका नाम दमयन्ती रक्खा है |! 

पाता का इशारा पाकर दमयन्तों ने तपसििती का पैर छुकर 
प्रणाम किया ! तपस्विनी मे उसे भ्राशीदोद देकर रानी से फहा-- 
“तुम भाग्यवती हो, जिससे ऐसी कन्यारत्र प्रसव की है। इस 
आदर्श कन्या के गुण से तुम्हारा वंश चिरस्मरणीय होगा । देखती 
हूँ, लड़की व्याहने थाग्य हो गई | क्या कहों इसके व्याह की बात्त 
खिरस हुईं ह्चै १७ 

रानी--नहीं, अभी ते स्थिर नहीं हुई है। यही एक लड़की 
है। कहां, किसके हाथ इसे दू*, इस चिन्ता से हम श्रौर महाराज 
दोनों धरावर उद्ठिम्त रहते हैं |” 

तपस्विनी--“सें तुम्हारी कन्या के योग्य एक सर्वगुणी चर 
बता सकती हूँ । मैंने किवमे ही देश देखे हैं । कितने ही राजा और 
राजकुमारों से मेरी जान पहचान है। किन्तु कुल, शील, धन, 
विद्या और बल्ल में इस कन्या के योग्य वही एक राजकुमार सेरी 
दृष्टि में सर्वोत्तम जँचता है |” 

रानी उत्सुक होकर वोली--'थे कौन ९”? 

तपस्विनी-- बीरसेल के पुत्र निपधदेश के राजा नह !? 

रानी--/हस सब भी बहुत दिन से उनका नास सुनी हैं, 


दसयन्ती | श्शेद 


किन्तु वे कदाचित्‌ इस सम्बन्ध को स्वीकार न करे, इस भय से 
हाराज .उनके पास दूत नहीं भेजते ।? 
तपस्विनी--वेटी | जे। ब्रह्मचर्य श्रत धारण करेंगे, उनकी 
चात ही जुदी है, किन्तु जा गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहते हैं 
वे तुम्हारी इस कन्या को कदापि अख्वीकार नहीं कर सकते । 
तुम्हारी यह कन्या केवल रूपवदी ही नहीं है, इसके मुँह पर जो 
अलौकिक भाव है, वह मैं ध्यान के समय केवल भगवती ही के 
स्वरुप में देखती हूँ, अन्यत्र कहीं भ्राज तक देखने में नहीं आया |? 
रानी--'यह मेरी लड़की है। इसकी प्रशंसा मुझको नहीं 
करनी चाहिए | पर आपका कहना सत्य है। ऐसी सुशीज्षा, भक्ति- 
» भती, सुबृद्धि और गुशवत्ती वालिका मैंने भी नहीं देखी |” 
तपर्विनी - “मैं तुम्हारे यहां से बिदा होकर निपथ राजधानी 
को जाऊँगी, यह पहले ही से मेरी इच्छा थी । राजा नज्ञ से मेरी 
जान पहचान है। यदि तुम्हारी सम्मति हों ते में वहाँ तुम्हारी कन्या 
के ब्याह की बात प्रसंगवश चलाऊँ |” 
रानी--भ्राप जे उचित समझेंगी, उसमें क्‍या मेरी अस- 
स्मृति हो सकती है ? यदि आपकी कृपा से मेरी दमयन्ती सुपात्र 
' के हाथ पड़े तो हम सब कृताथथ होंगी ।”? 
...._ तपख्नी-- ते अब शीघ्र ही यहाँसे बिदा हूँगी। कल 
सबेरे मैं निषधदेश की यात्रा कहैंगी।?.... 
रानी और दभ्यत्ती तपस्विनी, को प्रणाम करके श्रपने महत्त 
को झाई' । 
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उसी दिन से दमयन्ती के हृदय में कुछ घोर ही भाव का 
उदय हुआ ) जो दमयन्ती नल की भक्ति की पात्री थी, चह अब 
उनके श्रनुराग फी पात्नी हुई। जो इतने दिन नल्ञ की भक्तिमात्र से 
तृप्त देती थी वह श्रव उनके दर्शन के लिए उत्सुक देने छगी। 
पहले जे उसके मन में यह श्रम था कि नल इतिहासप्रसिद्ध पूर्व- 
काल के कोई राजा होंगे, वह मिट गया। सतावादिनी तपस्विनी 
ते जे कहा है पह कभी व्यथ नहीं हो सकता । उसने मन में 
निश्चय किया कि वहीं (नल) उसके पति होने योग्य हैं। माता 
पिता का भी उसे नल के हाथ सौंपने में कोई आपत्ति न थी; इस 
लिए ऐसी अवस्था में नई उम्र फे धर्म से जे! भाव उत्पन्न द्वौता 
खाभाविक है, नल्न के ऊपर दमयन्ती का भी वही भाव उत्पन्न 
हुआ | नज्त को देखने और उनके सम्बन्ध की वात वार वार. सुनने. 
को वह बड़ी भ्रमिलापिणी हुई। क्रमशः सल् की चिन्ता ने सम्पूणो- 
रुप से उसके हृदय पर अधिकार कर लिया। दूसरी बात की चर्चा 
उसे न सुहाती थी। बह दिन रात नत्ञ को भावना में पड़ी रहती थी। 
बह यही सोचा करती थो, हाथ | मनुष्य मनुष्य को विना देखे 
क्‍या उस पर इतना श्रतुराग कर सकता है | मैं जिन पर अपने 
को समपेंण कर चुकी हूँ, क्या वे एक बार भी मेरा स्मरण करते 
होंगे ! स्मरण की कौन बात उन्होंने मेरा भाम तक भी न 
सुना होगा । हाय ! यह मैंने क्या किया | एक अ्रपरिचित व्यक्ति 
को क्यों अ्रपता चित्त दे दिया १९? 

कवियों का कथन है कि वियोगायस्या में प्रेमिक प्रेमास्पद का 
ध्यान कर तन्‍्मय हो जाता है, यथा-- 


दमयन्ती । १४१ 


“संग्रामविरहविकल्पे वरसिह विरहे न संगमस्तस्था: । 
मिलने सै यदेका त्रिभुवतसपि तन्मयय॑ विरहे॥” 
दमयन्ती प्रत्येक पदाथे में नल की कास्पनिक मूर्ति देखती 
थी | क्षाई कुछ बोलता था ते उसमें वह नत्न ही की बात सुनती 
थी। चित्त की इसी श्रवस्था में उसने एक दिन अन्‍्तःपुर की 
उपवाटिका में एक विचित्नवर्ण के हंस को पकड़ा | बह प्राण-भय से 
अपनी जाति-भाषा में कुछ वाला | दमयन्ती ने समझता, वह तल 
की कोई बात कह रहा है। इससे दयाद होकर उसने उसे छोड़ 
दिया | वह मधुर शब्द बोलता हुआ उत्तर तरफ़ उड़ चल्ला | दम- 
यन्‍्तो ने समझा, “हंस उसका संवाद देने के लिए निषध देश का 
जा रहा है ।” 

” इधर तपखिनीजी के मुँह से दमयन्ती के रूपगुण की प्रशंसा 
सुनकर नत्न भी तद्गतप्राण दो रहे थे | स्वभावत: संयतचित्त होने , 
पर भी कार्य करते समय उनका अन्तर्गत भाव प्रकट हो जाता था | 
बूढ़े राजमन्त्री ने देखा, राजा पहले की अपेक्षा श्रत्यमनस्क रहते 
हैं, उतका चित्त चश्वल रहा करता है | किसी कठिन प्रश्न के 
विचार में-उन्का जी नहीं लगता । रात में उन्हें नींद नहीं भाती | 
इसलिए किसी किसी दिन होम का समय टल् जाता है। वे कभी 
कोठे की छेत.पर अकेले बैठकर चन्द्रमा की ओर टकटकी बाँध कर 
देखते हैं कभी बिना कारण के लम्बे साँस लेते हैं । उनके प्रसज्ञ- 
मुख पर सदा उदासी छाई रहती है।वे दिन दिल दुबबत होते 
जाते ५ । उनके ल्ल्लाट पर चिन्ता का चिह् भार श्राँखे' आंसू से 
भरी #ई दिखाई देती हैं। मन्त्र ने अनुमान किया, थे सब अलुराग 
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के लक्षण हैं। किन्तु जितेन्द्रिय महाराज नल के लिए परल्लो चिस्ता 
ते। कभी संमव नहीं, तथ महाराज जिस पर श्रंतुरक हुए हैं बह 
भाग्यवती छुमारी कीन है वे कुछ निश्चय न कर सके और नल 
को दिन दिन राजकार्य में उदास देखकर वहुत व्यप्र हुए | 

तपसज्िनी में नल के विषय में जे बातें कही थों, राजा भीम ने 
रानी के मुँह से सव सुर्तों | किन्तु नह का उपयुक्त पात्र जानकर 
भी वे उनके पास कन्या के विवाद्द का प्रस्ताव न कर सके | उन्होंने 
रानी से फहा--“प्रिये | याचक रूप से कन्यादान के लिए प्रार्थी 
होना हमारे कुल को रीति नहीं है! हमारे वंश की लड़की के साथ 
व्याह करने की प्रस्तावना आपही राजा महाराजा करेंगे, उनमें 
जिसे मैं याग्य समभूँगा, उसे लड़की दूँगा |” यहाँ हमारे वंश 
का नियम है। इसलिए में किसी के पास इस कार्य के लिए दूत 
नहीं भेज सकूँगा, न किसी से मैं प्राथना ही करूँगा। हाँ, एक 
काम मैं करूंगा । में दमयन्ती के स्वयंवर की घोषणा करके भारत- 
वर्ष के प्रधान प्रधान राजाओं का उस खबंबर में थुला भेजूँगा। 
यदि नत्ञ दमय॒न्ती के साथ व्याह करना चाहेंगे तो वे अवश्य ही 
यहां भ्रावेंगे । यदि स्वयंवर को वात जानकर भी वे यहाँ न आवें 
के उनसे इस कार्य को आशा रखना दूधा है। स्वयंदर में आये हुए 
राजाओं में दसयन्ती जिसे पसन्द करेगी, जिसके कण्ठ में बरमाला 
डाल्लेगी हम उसी के साथ उसका व्याह कर देंगे !!? 

रानी ने राजा के इस विचार को पसन्द किया। भीम ने 
समभासद और सन्त्रियों को बुलाकर खयंबर रचना की प्राज्ञा दी! 
घात की चात में राजकुमारी फे खयंबर की वात सारे नगर में फैल 


ज्रू 
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गई । नगनिरवासियों के आनन्द की सीमा न रही । घर छ में 
सजुलाचार होने लगा | खर्य॑वर का सुयोग संयोग से संघटित द्वोता 
है | इसलिए सफल साधारण लोग बड़े उत्सुक हो खयंधर देखने 
की प्रतीक्षा करने लगे। क्रमश: स्चंवर में आये हुए देश देश के 
नरेश और उनके अनुचरवर्ग से सारा कुण्डिनपुर भर गया। नगर 
के चारों ओर मैदान में हज़ारों ख़ेमे खड़े हुए। घोड़ों को हिस- 
हिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, और सेनागणों के कोलाहल से 
आकाशमण्डल्ष प्रतिध्वनित होने लगा | घर घर में उत्सव का चिहृ 
दिखाई देने लगा । वारण बन्दनवार से सड़कें सजाई' गई | 
दूकानदारों ने बाज़ार को अनेक प्रकार की माँगलिक वस्तुएँ और 
दीपमालाओं से विभूषित किया । सारी नगरी इस भह्दोत्सव से एक 
अपूर्व शोभा की: खान सी बन गई | 
आज स्वयंवर का दिन्र है। राजभवन के सामने की सड़क पर 
लोगों को बड़ी भीड़ है। जिधर देखिए उधर ही कुंड के कुड 
लोग दिखाई देते हैं । स्वयंवर देखने के लिए नगरनिवासी आबात्- 
चइंछ्ध सभी उथज्ञ पड़े हैं| निमन्त्रित राजा, राजकुमार, कोई हाथी 
- कोई घोड़े और कोई रथ पर चढ़कर बड़ी समधज से राजभवन की 
ओर स्व्यंवर के सभामण्डप को सुशोभित करने के लिए ञ्रा रहे 
हैं | उन लोगों की सवारी और भूषण वसन आदि नगरनिवासियों 
के आलोच्य विषय हो रहे हैं । किसका हाथी सबसे ऊँचा है, 
किसका घोड़ा सब घोड़ों में तेज्ञ और सुन्दर है, किसकी पगड़ी 
और डुपट्टे कैसे भूल्यवान हैं, इन बातें को लेकर पुरवासीगण' 
आपस में वादाजुवाद कर रहे हैं | कठे को छत और भरोखे पर 
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खड़ी होकर पुरवधू फूलों की वर्षा कर रही हैं। साथ ही इसके दे। 
शक नवयुव॑तियाँ टूटे दांद पके केश राजा को विवाहार्थी देख कर 
उनकी हँसी उड़ा रही हैं| पहरेदार जहां तहां खड़े हो हाथ में बेंत की 
छड़ी लेकर घड़े कष्ट से शान्ति-रचा कर रहे हैं । प्रासाद के सम्मुख - 
समतत् भूमि में स्वयंचर का सभामण्डप बना है । सोने से मह़े हुए . . 
विशाल खम्मों पर बहुत बड़ा सुन्दर शामियाना खड़ा है | खम्मे, . 
आंति भांति के फूल-पत्तों और मालाओ्ें से सुशोभित हैं | स्वयंवर 
का स्थान सुवासित जल से सींचा हुआ है। बीच में मार्ग है। मार्ग 
के दोनों श्रोर बहुमूल्य कुरसियों की कतारें लगी हैं | निमन्त्रित 
राजगण भ्रपनी चटकीली पोशाकों से दशकों की आँखें में चका- 
चौंध पैदा करते हुए उन कुरसियों पर बैठे हैं | इत्र और गुलाव के 
सुगन्ध से सभागृह प्रामोदित हो रहा है। सुन्दर पोशाक पहने " 
' अववयस्क नौकर मोरछक्त और चेंवर लेकर अपने अपने राजा के 
भास खड़े हैं और धीरे धीरे फल रहे हैं। राजद्वार के सामने नौवत- 
ख़ने में भांति भांति के मड्डलवाद्य वज रहे हैं।कब राजकुमारी 
सभा में श्रावेगी, सब लोग सिर उठाकर उसी को राह देख रहे हैं। 
इधर महत्त के भीतर दमयन्ती स्वयंवर योग्य वेश-विन्यास 
'कर माता को प्रणाम करके समा में ले चलने वाली दासी के झाने 
का इन्तज्ञार कर रही थी। इसने में एकाएक उसके घर का द्वार . 
खुला और एक परम सुन्दर युवा पुरुष दूसरों को आँख बचा कर. 
वहाँ आ पहुँचा। उसके रूपल्लावण्य से सारा घर प्रकाशमान हो 
“गया । उसे देख कर दमयन्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने मत में 
-सोचा, भलुष्यजाति में ऐसा रूप सम्भव नहीं । ये ज़रूर कोई देव- 
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'झुंमार होंगे। यह सोच कर उसने आगन्तुक को हाथ जोड़ कर 
प्रणाम किया । आगन्तुक दमयन्दी के रूपलावण्य से विम्ुग्ध देकर. . 
* निर्निभेष नेत्र से उसको देखने लगा । 
दमयन्ती वे्नी--/आप कौ हैं ! कन्या के अन्त:पुर में अप- 
रिचित पुरुष का आना मना है। क्या आप यह नहों जानते ९? 
आगसन्तुक--'मैं देवताओं की प्रेरणा से आपके पास आया 
हुँ। देवता का आदेश ले जाते वाले को कहीं जाना सना नहीं है। 
में जे कुछ कहने के लिए आया हूँ वह कह कर तुरन्त यहाँ से 
लौट जाऊँया ।! 
दमयन्तो--/यदि देवताओं की मेरे प्रति. कुछ आज्ञा हो वे .' 
कृपा कर कहिए !” 
आंगन्तुक--देवराज इन्द्र, भ्रप्ति, धर्मराज और वरुण आपके 
अ्रतुपम सौन्दर्य की वात सुन कर स्वयंवर के समामण्डप में उप- 
खित हुए हैं। उन्होंने आपसे यह कहने के लिए मुझको भेजा है 
कि उसमें श्राप किसी एक को पति बनावें | कोई मानवी जिस सुख 
और जिस सैभाग्य की कभी . अधिकारियी न हुई, बह आपको 
अनायास प्राप्त होता है।” 
दमयन्ती-- देवदूत ! देवगण मेरे पूज्य हैं । मैं उन्हें हाथ जेड़ 
कर प्रणाम करती हूँ । साधारण मलुष्य की तरह कन्या की इच्छा 
करके वे अपने देवत्व को क्‍यों कलड्डित करना चाहते हैं ?? , . 
आगन्तुक-- देवगणश सदा से जातिधर्म की थ्रार दृष्टि 
देकर गुण के पत्तपाती हैं। इसीसे देवराज ने दैद्य की बेटी शची से 
: और अप्ति देव से माहिष्मतीपुरी के राजा की.बेटी खाहा. से व्याह 
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, किया। आप चाहें तो शची और खाहा की भांति देवी का 
पंद प्रह कर सकती हैं । कठिन तपस्या से भी जे खर्गसुख दुर्लभ 
है, उसका आप ह्याग न करें | जब खर्य देवगण प्रार्थी होकर आये 
हैं, तथ उनका भनादर करना उचित नहीं |”? 

दम॒यन्ती-- क्षमा कौजिए, बहुत बात बढ़ाने की ज़रूरत 
नहीं । आप देवताओं से मेरा प्रशाम निवेदन करके कहिए, मैं 
पहले ही एक व्यक्ति को पतिरूप से वरण कर चुकी हूँ। उनके 
लाभ की आशा ही से मैं अभी खयंबर में जाना चाहती हूँ। 
देवता, दानव या गन्धर्व जे हों, अब किसी दूसरे को खीकार 

' करने से मेरा सतीत्व जाता रहेगा। देवगण धर्म के रक्षक हैं, जिसमें 

* मैं अपने संकल्पित पति पा सकू वे ऐसा ही झआशीर्षाद करें |” , 

* आगनन्‍्तुक का मुँह राहुपस्त चन्द्रमा की भाँति मन हो 
गया । उन्‍होंने पूछा--./आपसे जिनको मन से वर्ण किया है, वे 

,औन हैं, क्या उनका नाम मैं जान सकता हैँ १” ! 

: दमयन्ती--“आप देवदूत हैं।देवगश भन्तर्यांमी होते हैं। 
इसलिए भ्रापसे अपने मन की घाव कहने में क्षति क्या ? मैं निषध- 
देश के महाराज नक्ञ को मत ही मन पतिभाव से स्वीकार कर 
चुकी हूँ ।” 

आपयन्तुक का चेहरा प्रावःकालिक कमल सा खिल गया । 
उन्होंने गदगद फण्ठ से कद्ा--“ अच्छा, मैं अब जाता हूँ। आप 
का अमिप्राव देवताओं से कहूँगा। मैं ही नह हूँ। देवताओं के ' 
अनुरोध से मैंने उनका दूत स्वीकार किया था और उनका 
संवाद आपसे कहने आया था |” , _ 


दमयन्ती । १७ 


इतना कह कर वे वहाँ से अन्तर्हिंत हुए। उनके अदृश्य होते- 

ही माने घर में भ्रन्धथकार छा गया । दमयन्ती आश्चर्यान्वित' होकर 
सोचने छगी-- यह स्वप्न है या देवमाया ! यदि सचमुच ये नल 
ही हैं! ते इन्हें वरण कर मैं अपने जीवन का सफल समझभूँ गी |” 
इसी समय उसकी सखी ने आकर कहा-- राजकुमारी ! आपको 
खर्य॑बर में ले चलने के लिए आपकी दासी बाहर खड़ी है, चलिए |” 
दमयन्ती इश्देव को प्रणाम करके ख्यंबर-सभा की झरोर 

चल्ती | शंखध्वनि से सारा महत्व गूंज उठा । ल्लियाँ मड्जलगीत गाते 
लगीं । भाँति भाँति के बाजे बजने लगे । वन्दीजन उच्चस्वर से खुति- 
पाठ करने गे। मागध औ्रौर सूतगण विद्र्भराज का यश वर्णन 
करने लगे | शुस घड़ी में दमयत्ती स्वयंवर सभा में आई। भारत 
: क्े प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा और राजकुमार सममण्डप में बैठे थे। 
स्वर सभा के चारों ओ्रेर दर्शकों की अपार भीड़ थी। सभी की 
दृष्टि एक दमयन्ती ही की ओर थी । दमयन्ती का हृदय काँपने 
लगा । उसके देनें पैर शिथित्न से जान पड़ने लगे। वह इष्टदेवता 
का स्मरण करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी । सभामण्डप में प्रवेश 
के साथ उस पर हज़ारों नेत्र एक साथ पतित हुए । सभी लोग टक- 
टेकी वाँध कर उसकी अपूर्व शोभा देखने लगे। राजाओं ने देखा, 
आगे पीछे अद्मधारी वोरगण हैं, उनके बीच में माज़लिक वस्तुओं 
., को हाथ में लिये मण्डलाकार दासियाँ हैं। उनके सध्य में भूषण- 
जसन से सुस॒जित दमयन्ती ऐसी शोभा पा रही है, जैसी ताराओं 

के बीच में चन्द्रमा शोसा पावा है। दमयन्ती लाल रह्ष की रेशमी 
साढ़ी पहने है, शल्ताट में चन्दन का तिलक है। सम्पूर्ण शरीर रत्न- 


१५ पतित्रता | 
जदित सेने के आभूपणों से विभूषित है। केश-पाश में फूल गुधे 
हैं। हाथ में फूल की सात्षा है। उसके भ्रक की ज्योति से उसके 
ख-भूपण मतिन हो रहे थे । 
माने तिय तन अच्छ छवि, खच्छ राखिवे काज । 
हग पग पॉछन को किया, भूषण पायन्दाज ॥ 

दमयम्ती को देखकर राजाओं ने मल में सोचा, इतने दिन बाद 
विधाता के हाथ का एक भ्रपूर्व कौशल देखा । खूबसूरती का नमूना 
प्रक्षग प्रलग है। परन्तु 'असली खूबसूरती बही है जे पग पग में 
अड्ढ की अपूर्व शोभा से दृष्टि की अटका खखे। राजाओं पे दम- 
यनन्‍्ती का वही रूप देखा। सव यही चिन्ता करने लगे कि भ जाने 
कौम भाग्यवाद पुरुष इस अनुपम कल्या-रत्र को पाकर छृता्थ होगे।” 

जिस जगह से समस्र॒ समामण्डप देख पड़ता था, जब दम- 
अन्ती वहाँ प्रा खड़ी हुई तव राजपुरोदिद ने दमयन्ती क्रे पास 
आकर भाशीर्वादपूवेक उससे कहा--“ुम्हारे पिता के वुज्ञाने से 
भारत के प्रधान प्रधान राजा इस खय॑र-सभा में आये हैं। यह देखे, 
अड्ड, बड़, कलिक, मिथिला, कोशल, मंगध, काशी, यान्धार, 
भ्रवन्ती, पाजाल, मदर, कामरूप और सुराष्ट्र श्रादि देश के नरेश 
नुम्हारे ्रनुपण रुपगुण की बात सुन्रकर तुम्हारे पराणिमहण के 
प्रार्धी होकर यहाँ उपलित हुए हैं। तुम्हारे पिता को इच्छा है कि 
इन आ्रागत राजाओं में जिन्हें तुम योग्यतम्त जानो उनके गले में 
बस्माज्ञा पहमाओ। । शिक्षा, संयम और अताचरण के गुण से तुम 
हिताहित के ज्ञान में कुशला हो, इसीलिए उुन्हारे पिता ने तुम्हारे 
ही उपर यह भार दिया है | प्रवीण राजभाट तुमको सभास प्रत्येक 
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राजा का परिचय देंगे । सुनकर और पूर्वापर विचार कर तुम 
अपने थोग्य पति को वरण करे [? 

राजपुरोहित यह कहकर चुप हो रहे। साथ ही जनकोल्ा- 
हल और बाजे बन्द हुए | दमयन्ती धात्री के साथ पहले प्राग- 
ज्योतिषपुर के राजा के पास गई । राजभाट उनके पास आा 
खड़ा हुआ ) बह बूढ़ा था, उसके सिर फे बाल्न सफेद थे। 
चमढ़ा सिकुड़ा हुआ था। पह पीत वल्न पहने था। शुल्लाबी 
रु की चादर कन्धे पर डाले था। उसके ल्षाट में त्रिपुण्डू चन्दन 
शोमित था । सिर पर खूब वड़ी प्गड़ी शोभा दे रही थी। हाथ 
में एक सेने की छड़ी थी । प्रत्येक राजा की चंशावली और सुयश 
उसे मालूम था। उसने प्राग़ृज्योतिषपति को छत्त्य करके दमयन्ती 
. से कहा, “राजकुमारी |! आपके सामने जो थे हन्द्रतुल्य पुरुष 
विराजमान हैं, इनका नाम सोमदत्त है। ये प्रायज्योतिषपुर के 
राजा हैं। इनके बाहुबल से पराजित होकर दुर्दृस्य किरातें ने 
इनकी अ्रधीनता खोकार कर ली । इनके दन्‍्तार हाथी ऐरावत के: 
समान बलवान हैं। अगर आप इन्हें खीकार करेंगी ते नगर के 
प्रवेशकाक् में किरात की स्वियाँ नाच गाकर भपकी अभ्यथेना 
करेंगी और आपको प्रसन्न करेंगी । जब आप इनके पर्वत की चोटी 
पर बने हुए प्रासाद के ऊपर खड़ी होंगी लव आप ऐरावत पर्‌ 
आरूढ़ इन्द्रांगी की तरह शोसा पावेंगी |” 

यह सुन कर दमयन्ती ने एक बार उत्सुकनयन से प्रागब्यो: 
तिषपति को देखा और उन्तको नमस्कार करके आगे बढ़ने के लिए 
दासी को इशारा किया | 
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दासी वहाँ से मिथिज्ञाधीश के पास ले गई। राजमाट कहने 
ज्गा--/ राजकुमारी ! भूपमण्डली में ये जे श्राकृति और खभाव 
में त्राह्षण के सद्श जान पढ़ते हैं, थे मिथिला फे महाराज तृशध्वज 
हैं, जे आपके करमहण की प्रमिलापा से यहाँ आये हैं। इनका 
दरार श्रोत्रिय आह्मपों से बरावर भरा ही रहता है, और इसके 
अम्रि्ोत्र का घर कभी होम के धुवे' से ख़ाली तहीं रहता । बुढ़ापा 
आ जाने पर भी थे कठिन से कठिन ब्रत करने में कभी आलस्य 
नहीं करते। सद्लोक होकर धर्मांचरश करने का विशेष फत्ल है, 
यह सोच कर सनन्‍्तान रहते सी थे फिर विवाह करना चाहते हैं। 
प्रति दिन सामगान सुन कर यदि आपको सवेरे शब्या ल्याग करने 
की इन्छा हो तो आप इनको परे । भ्रगस्य भुनि के वाम भाग 
में ल्ोपामुद्रा की भाँति आप भी यज्ञखल्ष में इनके पास बैठ कर 
शोभा पावेंगी ।” 

दसयन्ती ने सिथिलाधीश के दर्शन कर हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम 

* करके दासी से अन्यत्र चल्नने का संकेत किया। 

दासी दमयन्ती को लेकर मगध के राजा ऋतिमान के पास 
गई | अन्यान्य राजा उत्सुक चित्त से उसे देखने लगे। भाट ने 
दमयन्ती से कहा--पवतों में जैसा विन्ध्य, बृच्तों में जैसा साखू , 
जैसे ही राजाओं में ये मगधक महीप ऋतिमान हैं। इनका दुर्धपे. 
बल-पराक्रम, इनके खरूप से ही प्रकट हो रहा है। वृषभ के कस्पे .. 
की भाँति इनका मोटा कन्धा,-किवाड़ के तछ्तेसी चौड़ी छाती. 
और हाथी के सूँड़ सी इनकी मोटी बाहें कैसी शोभा दे रही हैं !- 

इनसे बाहुयुद्ध में हार कर कितने ही बड़े बड़े मामी पहलवान 
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इनके चेले बने हैं। इनकी राजधानी पहाड़ों के बीच में सुशोभित 
है। पहाड़ ही इनके किले. का काम दे रहे हैं | भ्रनेक बार शत्रुओं 

- से आक्रान्त होने पर भी कभी इनकी राजवानी दूसरे के हाथ में 
“ते गई । यदि आपको वीरपत्नी कहल्ाने की एकान्तवासना होते 
आप' इसको पतिरूप में अहण करें ।” 


दमयन्ती ने सिर नवा कर ऋतिमान को नमस्कार क़िया। 
दासी राजकुमारी के मन का आशय समझ कर उसे कोशल्लाधीश 
मीनकेतु के पास ले गई । दमयन्ती ने सुन्दर वेशधारी मीनकेतु 
को एक बार पत्षक उठा कर देखा | 


. भाद ने कहा--“ राजकुमारी ! जिस कोशल् देश को दक्तिण 
सीमा में पत्ित्रसलिला गड्ढा) की धार है और जिनकी राजधानी के. 
पास सरयू नदी प्रवाहित है, उसी कोशल् देश के राजा ये मीनकेतु 
हैं। इनकी राजसभा नर्तकीयणों के नाच गान से सदा उल्नसित होती 
रहती है| जाड़े के समय में रहने के लिए इन्होंने सरयू फे किनारे - 
और प्रीष्मवास के लिए गल्जा-्तट पर जे। विशाल भवन घनवाया है, 
सँसार में उनके जोड़ का मकान देखने में नहीं आता । पह्नियों के 

' साथ ये कभी सरयू तीर के उपवन में विहार करते हैं । कभी गड्ढा 
.'में जलँकीड़ा करते हैं। दासीगण तुरन्त के खिल्े हुए फूलों से इनकी ' 
'आय्या सँंबारती हैं | इनके राजभवन से निकले हुए कस्तूरी के सुगन्‍्ध 

से सारा नगर सब्नेदा आमेदित होता रहता है। इनकी उपवाटिका 
जो. सरयू किनारे सुशेमित है, वह अपनी शोभा से इन्द्र के नन्‍्दन 
,कानन को भी पराजित कर रही है। यदि आप इन्हें पतिभाव से 


१५२ पतिब्रता । 
ख्ीकार करें ते इन्द्राणी भी जिस उदयान में विहार करने की लाहसा 


रखती हैं आप उसकी अधीदश्वरी होंगी!” 
इसी समय दूर से नल को देख कर दमयन्ती कोशलेेश को 
नमस्कार करके उनके पास जाने को उद्यत हुई । ४ 


यह देख कर दासी ने कह---“ राजकुमारी | आपकी थाँई ओर 
एक और राजकुमार हैं, उनको अतिक्म कर आगे जाना उचित 
नहीं, इससे वे अपना अपमान समसेंगे।” यह सुन कर दमयन्ती 
लजा गई और दासी के साथ उस राजकुमार के पास जा खड़ी हुई । 

भाट ने कहां--/राजनन्दिनी | आपके सामने जो थे सुराष्ट्र 
देश के राजकुमार रुक्सरथ विद्यमान हैं, इनका रथ रकम भ्रधात्‌ 
सोने का वना है, इसी से इन्होंने यह दुल्ल॑ंभ उपाधि पाई है । इनका 
राज्य समुद्र तक फैला हुआ है। इसलिए क्‍या जल, क्या घल, जहाँ 
जे दुर्लभ रत्न उत्तन्न होता है, वह सव इन्हीं के पास आता है। 
आप इनकी ओर एक वार श्रांख उठा कर देखें ते मालूम होगा, 
इनकी पगड़ी का हीरा शुक्र-प्रह की भाँति फेसा चमचमा रहा है! 
इनकी कण्ठ सें हरित मणि की माज्ञा वसन्‍्तकाल् की लता की तरह 
अपूर्व शोभा दे रही है! इसकी वाँह में पद्मराग जटित केयूर, हाथ 
हाथ में मीज़मणि जटित सोने का कढ़ा और कामों में मेती से 
मण्डित कुण्ड की शोभा देखते ही वन आती है । यदि आप 
इनको बरण करे ते ये अपने भाण्डार का सर्वोत्तम रत्नसमूह भाप 
को देंगे । जब भाप उन रत्नों को धारण करेंगी, तव॑ मानव जाति 
की रानियों को वात दूर रही कुबेर. को श्री भी आपकी समता 
नहीं करेंगी |? 


दसयन्तो । श्ष्रे 


भाट की बात सुन कर दसयन्तो के होठों पर कुछ हँसी आा 
गई | उसने दासी से कहा--“चल्ो, सभामण्डप के उत्तर ओर 
चलें!” दासी “जे। आपकी इच्छा” कह कर उसके पीछे 
पीछे चली । 

इस बार दसयन्ती नल के सामने आई । घहाँ आते ही उसके 
सारे शरीर में रोमाध्व हे आया। उसकी इच्छा हुईं कि .एक 
वार नत्त को भ्रच्छी तरह देख लें, किन्तु लज्णा ने ' ऐसा करने न 
दिया। वे! भी वह कनखियों से देख कर समझ गई कि कुछ. 
देर पहले जो देवदूत वन कर उसके अ्रन्तःपुर में ग्रये थे, थे 
वही हैं | किन्तु प्रभी स्वयेबर के योग्य पोशाक में वे और भी 
सुन्दर दिखाई देते थे। चतुर भाट दमयन्ती के प्ँह का भाव 
देख कर धोज्ञा--“थे जे अ्रत्मन्त सुन्दर चक्रवर्ती के लक्षण से 
युक्त कमनीय पुरुष आपके सामने वैठे हैं, यही विख्यातकीर्ति,. 
निपथ देश के महाराज नत्ञ हैं। अह्मा ने सब गुणों को एकत्र 
दिखलाने ही के लिए इनको सिरजा है। संसार में. विशेष से 
साधारण तक ऐसा काई काम नहीं जिसमें ये कुशल न हों । बेद- 
बेदाड़ शास्त्रों पर इनका पूरी अधिकार है। रथ चलाने और रसेई' 
बनाने में भी ये पड़े दक्त हैं । इनका रूप, युवापत, कामिनीजनों फे 
मनेहर द्ोने पर भी थे जितेन्द्रिय हैं, दण्ड देने का सामथ्य रखते 
हुए भी ये. चमाशील हैं। ये अपने वाहुबत और अपने पवित्र 
आचरण इन दोनों गुणों से शत्रुओं को जीते हुए हैं। अपने प्राण' 
का कुछ गोद न करके थे विपद्यस्त शरणांगतें की रक्षा करते हैं | 
सत्य के अनुरोध से ये अपना. अग्रीतिकर कारये करने में भी विमुखः 


श्श्छ यतित्रवा ! 


नहीं होते । कर्तव्य के पात्नन में ये अपने हानिल्ञाम का विचार न 
करके जे उचित समभते वह अवश्य करते हैं। रूप, गुण और 
शील्ष में थे सर्वदा आपके उपयुक्त हैं। यदि आपकी इच्छा हो ते 
इन्हें पति बनावे' |” 

दमयन्ती ने भाट की बात सुन्र कर प्रसन्न दृष्टि से नह्न को 
'देखा । उनके गले में वस्माज्ञा डालने के लिए उसका हाथ किशच्चित्‌ 
ऊपर को उठा | किन्तु वह एकाएक ठिठक गई। उसका मुँह सूख 
गया । उसकी छाती धड़कने लगी । दोनों पैर कांपने लगे। सिर में 
पसीने की बूँदे' दिखाई देने लगों। वह कुछ देर निश्च्ञ भाव से 
खड़ी रही । दासी ने इसका कारण न जान कर पूछा--“राज- 
कुमारी | आपका मुँह ऐसा उदास क्यों देखती हूँ ९?” दमयन्ती ने 
कुछ उत्तर न देकर कंबल मल की निकटवर्ती कुरसियों की श्रोर 
ऊँगली उठाई ! दासी को कुछ दिखाई न दिया। किन्तु द्मयन्ती 
देख रही थी, जिस मध्य पर भल्त बैठे थे, उसके पास ही उनके 
समान प्रौर भी चार व्यक्ति बैठे थे | रूप, वयस और पोशाक आदि 
में उन पाँचें में कुछ फु्क नहीं था। उनमें कान सच्चा नत्त है, 


किसके गल्ले में वह वरमात्ञा पहनावे, इस चिन्ता से वह ज्याकुल ' 


हो रही थी | एकाएक उसे यह बात याद हो। आई कि 'दूत ने कहा 
था, देवगण मुभसे व्याह करने की इच्छा से खयंबर में झाये हैं, ते 
क्या मेरी परीक्षा करने के लिए यह उन्हीं की माया ते नहीं है ? 
दमयन्तो दुखी होकर मन ही मन कहने लगी, “देवगण | आप 
धर्म के रक्तक हैं । लियों के लिए सतील-धर्म से बढ़ कर कोई घर्म 
नहीं । जिससे मेरा सती धर्म बना रहे, वह आप करें |” पल्रक 


दसयन्ता । श्श्श 


'भारने के साथ दमयन्ती ने देखा, उन पाँचों में चार की सूरत 
शक्ल पाँचवे' से कुछ विल्कक्षण है। उन चारों की पलक नहीं 
लगती, उनके सिर में पसीना नहीं है, और कुरसी पर बैठे रहने 
पर भी धरती से उन चारों के पैर कुछ ऊपर उठे हैं। देखते ही 
बह समझ्त गई कि ये चारों देवता हैं | पाँचवाँ एक सचा नत्ञ है। 
इस प्रकार सच्चे न्न का पता लगा कर दमयन्ती ने प्रफुल्न मत 
से उनके गल्ले में वस्माला डाल दी और दासी के हाथ से चन्दन 
.._ लेकर उनके मस्तक में लगा दिया तथा पर्ध्य से उनके पैर घोकर 
“उन्हें प्रणाम किया। साथ ही सखीगण मडुल गीत गाने छगों, 
पुरोहित की शंखध्वनि से सभामण्डप गूंज उठा। भाँति भाँति के 
मडुलवाद्य वजने लगे | वन्दीगण ,खूब उच्चखर से “जय गणेश 
महुलकरण” आदि आशीर्षाद सूचक देवस्तुति पढ़ने' ,लगे। थोड़ी 
ही देर में यह शुभ समाचार सारे नगर में फैल गयां। सुन कर 
सभी ज्लोग प्रसन्न हुए और कहने लगे, “राजकुमारी ने योग्येवर 
पसन्द किया ।” शुभ दिन शुभ घड़ी में नल के साथ दमयन्ती का 
: ज्याह हो गया ! निमन्त्रित राजयण विद्र्भराज से उचित सत्कार 
.. पाकर किसी वरह मनोदुःख को दवा कर अपने अपने घर गये । 
'इन्द्रादि देवगए भी दम्पती (न्न-दमयन्ती) को आशीर्वाद देकर 
खग को गये । 
व्याह हो जाने पर नत्न ने दमयन्ती को साथ ले निषधदेश को 
प्रश्भान किया। थोड़े ही दिन में दमयन्ती अपने अच्छे शील 
खथाव से प्रजावर्ध-और श्राश्नित जनों की माठ्वत्‌ पूजनीया हुई । 
' धार्मिक स्री-पुरुषों का समय जिस आनन्द के साथ व्यतीत होना 


श्भ्् पतित्रता । 


चाहिए, उनका समय भी उसी तरह व्यतीत होने लगा । यह्ञ और 
प्रताचरण में दमयन्ती अपने पति की सद्लिनी हुई। विवाह का जे। 
मुख्य उद्देश है वह भी सफल हुआ। यथासमय उनके एक पु्॑र 
और एक कन्या उसन्न छुई। पुत्र का नाम इन्द्रसेन रक्सा गया 
और बेटी का इन्द्रसेना। दोनों रूप, गुण और शील-खभाव में 
भाता-पिता फे समान हुए। 

इस संसार में निरतर सुख कमी किसी को न हुआ | सुख 
के समय किसी के धर्म की परीत्ता भी नहीं हो सकती। सेमने की 
जाँच जैसे आग में होती है, वैसे ही धर्म की परीच्ा विपत्तिकाल 
में होती है। कहा हैः-- 

“आआ्पत्कात् परखिए चारी | धीरम धर्म मित्र अरु नारी |” 

दमयन्ती के जीवनकाल में भो एक विपम परीक्षा प्रारम्भ हुई। 
उस परीक्षा में बह भल्ती भाँति उत्तीणे हो गई! इसी से पतित्रताओं 
में उसने श्रेष्ठ भ्रासन पाया । बिना परीक्षा के निरन्‍्तर सुख भोग 
करने पर भी कौन उसका चाम जानता 

नल के एक सगा भाई था, जिसका साम पुष्कर था। नह 
जैसे धार्मिक, साधुखभाव झौर जितेन्द्रिय थे, पुष्कर ठीक उसके 
खिलाफ था। वह अटान्त छ्ली, दु८ खभाव और अधर्मी था। 
नत्ल के राज्य शरर ऐश्वर्य पर उस दुष्ट के दाँत गड़े थे | पतित्रता 
दमवन्ती के ऊपर भी उसकी बुरी निगाह थी। किन्तु वल्पूर्वक 
सत्त की सम्पत्ति या दमयन्ती का अपहरण करना असम्भव देख 
कर उस दुरात्मा ने एक उपाय सोचा । वह जुवा खेलने में नल से 
विशेष पहु था। इस लिए उसने नत् को जुए में हरा कर उनका 


दमयंन्ती | १४७ 
सर्वत्र हरण करने का सहूष्प किया । उस समय के चत्रिय राजाओं 
में यह एक रिवाज था क्ि युद्ध में या चूतक्षौद्ा में बुज्ञाये जाने 

, 'र बे इनकार नहीं करते थे। यदि किसी ने इनकार किया ते। 
* वह कायर समझा जाता था और सर्वत्र उसकी निन्‍्दा होती थी। 
हज़ारों गुण रहते भी सह को जुआ खेहने का बढ़ा शैक था। 
राजाओं के लिए नीति-शाल्ष में जो अठारह प्रकार के व्यसन लिखे 
हैं, उनमें जुआ सेना मुल्य है। ह 
पृष्कर से बुल्ाये जाने पर राजा नत्न इस व्यसन से अपने 
को न रोक सक्के । दोनों में दिन दिन जुवेवाज़ी चने शगो। न 
वारंबार हारने लगे। वे जितना ही हराते थे उतनी .ही उसकी 
चसक जुबे की श्रोर बढ़ती जाती थी। भाण्डार के मणिमोतियों 
से प्रारम्भ कर घोड़े, हाथी, वाग, बगीचे और इमारत तक वाज़ी 
रुख कर मल जुआ खेहने और हारने के । क्या दिन क्या रात 
नत्त सर्वदा जुद्मा खेलने ही के पीछे हैरान रहते थे। दूसरा कोई 
काम' उन्हें भ्रच्छा नहीं लगता था । उन्होंने राजकार्य करना. 
एकदम छोड़ दिया। राजसम्न्धी कार्य में उनकी अ्तुमति लेने 
के लिए बूढ़े मन्‍त्री व्यप्र होने लगे, पर उन्हें नत्त का दर्शन 
दुल्“ंभ हो गया । दमयन्ती शयनगृह में अ्रकेह्नी बैठ कर रात 
विताती थी । नत्न दिन रात में एक बार सी महल के भीतर ते 
आते थे। नह को इस प्रकार व्यसनातक्त देख कर प्रजागए. ' 
में हाहाकार मच गया। वे सब कहने छगे, महाराज क्ो.कलि 
ने था घेरा है, नहीं ते उनकी बुद्धि इस तरह भ्रष्ट क्यों होती १ 
आद्षिर एक दिल प्रजा थे मन्‍्त्रो के! साथ लेकर दसघन्‍्ती के पास 


श्श््प पतिव्रता ! 


जाकर निेदन किया--माँ ! राज्य हाथ से चल्ला जा रहा है, 
आप महाराज से समझा कर ने कहयी ते। कुछ न घचेगा |” दम- 
यन्ती नत्त का दर्शन कहाँ पाती जे। उनसे कुछ कहती । एक दिन 
संयोग से उनसे मेट होने पर उसने अंसू भरी आंखें से सब बातें 
कह छुनाई' और श्रत्त में उनके पेरों पर गिर कर रोने लगी । 
किन्तु इससे कुछ फल थे हुआ । नल कुछ देर उदासी के साथ 
दमयन्ती के भुँद की ओर देखते रहे, इसके घाद बिता कुछ कहे 
यूसशा्षा में जाकर पुष्कर के साथ फिर जुबा खेलने लगे । दमयन्ती 
के हृदय में बढ़ी चोट लगी । बह द्वाथ जोड़ कर पति को सुमत्ति 
देने के लिए देवताओं से प्राथना करने लगी । वह समझ गई कि 
महाराज को जुचे में जेसी आसक्ति उसन्न हुई है उससे कुछ न 
बचेगा, धीरे धीरे सब पुप्कर के शाथ में आयगा ।” पति के साथ 
दु:ख भोगने के लिए वह तैयार दो रही । किन्तु छोटे से वाहक 
और वालिका दुःख न सद्द सकेयी, यह सेतच कर उससे उन्हें अपने 
पिता के घर भेज दिया । 
इधर नह मे जुबेचाज़ी में भ्रपद्ा सर्बल्न खो दिया । राज्य, 
घन जो कुछ था सब द्वार जाने पर थे श्रपने भूषण, वस्र, धतुप- 
बाण दक्ष छुचे में हार गये । पुष्कर की इच्छा थी कि नल अपने को 
और दमयन्ती को भी वाज़ी पर रक्‍्खेगा, किन्तु नत्ञ ने ऐसा न 
किया । पुष्कर ने तज्ञ की जुबे में जीव कर कहा--“मूर्ख ! तु 
अब यहाँ क्‍या फरते हो ? तुम्दारे पास जो कुछ था, तुम्र सब हार 
यये। अब चह राज्य मेरा हुआ, तुम यहाँ से कूच करे !? 
नह ने कुछ आपत्ति न की, तुर्त राजमवन लाग दिया, पत्ति- 


दमयन्ती । श्र 


प्राणा दमयल्ती पहले ही से तैयार थी, पति को जाते देख बह भी 
उनके पीछे पीछे चल्ली | राजा और रानी को राजधानी छोड़ उस. 
, अब सें जाते देख वगरनिवासी लोग आतताद करने लगे | घर 
* घर में उदासी छा गई । किन्तु दुष्ट पुष्कर ने घोषणा कर दी थी 
कि जो कोई नल और दसयन्ती को किसी तरह का सहारा देगा 
उसे प्राणदण्ड दिया जायगा | इसल्लिए प्रजाहितैषी नल ने किसी की. 
सहायता खोकार न की । उन्होंने नगर ज्याग कर घोर जद्गत्त में 
प्रवेश किया । उनके मुकुटरहित सस्तक पर प्रचण्ड सूर्य की किरणों. 
पड़ रही थीं। कमल से कोमल पैरों में बहुत वचा कर चलने पर 
भी कुश काँटे गड़ जाते थे | तो भी दोनों धीरे धीरे आगे की ओेरः 
बढ़ने लगे | जुघे का बुरा परिणाम सोच कर नत्न का हृदय पश्चा-- 
+ त्वाप से दग्ध होने लगा । वे सोचते थे---/मैं द्वी वेचारी दमयन्ती 
के इस कष्ट का कारण हूँ ।” किन्तु दमयन्दी के मुँह पर विषाद 
, का कुछ चिह्ृ न था । कहीं उसे उदास देख कर नल और भी 
लज्ञित भर अनुतप्त,न हों, इस भय से वह अपने छेश को यथासाध्य 
छिपाने की चेण्ट करती थी । बह कभी जह्जली पेड़ पौधे और 
छ्ताओं का नाम पूछ कर कभी निपध देश यहाँ से कितनी दूर है, 
आदि अनेक प्रश्न करके नल्न के मन की भुज्ञाने की चेश करती थी । 
किन्तु नक्त को अपनी भूखेता की बात कब भूलने वाली थी। 
. वे दमयन्ती से वार वार कहने लगे--ध्यारी ! मैं ही तुम्हारे 
सब कष्टों का मूल हूँ । यदि तुम मेरे ऐसे दुर्वोध को वर्ण न करतीं. 
ते आज तुम्हें यह कष्ट भोगना नहीं पड़ता [? 
: दमयन्ती ने कहा--“ नाश ! क्या पल्नो पति के केबल सुख कीः 
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ही साथिन है ? दुख की नहीं १ सुख के समय आपने मुभके त्रत 
में और यज्ष में सहर्धर्मिणी का आसन दे कर अच्तय पुण्य का साय 
दिया तो आज अरण्यवास के समय आप मेरे लिए इतने अधीर क्यों 
हो रहे हैं ? आपके साथ यह वनवास मेरे लिए खगे धास के तुल्य 
है। आपकी कुछ कछश न हो, यही मेरे सन में भारी चिन्ता लगी 
रहती है। में अपने लिए करा भी चिन्ता नहीं करती | आप प्रसन्न 
रहें तो मुझे क्‍या हु:ख है ? झाप जहाँ सुखपूर्वक रहेंगे वहों में भी 
रह कर सुख से समय विताऊँगी (”? 
दमयन्‍्ती और नत्न फ्ेवल एक पहरने का कपड़ा लेकर जडल 
में आये थे। जब विपति का दिन आता है तब बुद्धि भी भ्रष्ट हो 
“जाती है-- 
“प्राय: समापत्नविपत्तिकाले 
घिया(पि एुसां महिना भवन्ति |? 
एक दिन नल सोने के रंग की विचित्र चिड़िया पकड़ने के 
लिए जाकर अपनी घोती गयाँ आये । उन्होंने घोती फेककर चिड़ियों 
की फँसाना चाहा । चिड़िया थेती लेकर उड़ गई | तव दमयन्ती 
ने अपनी साड़ी का आधा भाय करके नज्ञ को पहरने के लिए 
दिया | दोनों बड़े कष्ट से आगे बढ़े । वन के तीते कडुवे फल 
मूल खाने, पेड़ के नीचे या गिरिगुफा में सोने और मार्ग 
चलने से दोनों के शरीर सूख गये । इस पर विपैज्षे कीड़े और 
सक्खियों के काटने से उन्हें बड़ा कष्ट होता था । मारे चिन्ता के 
रात को उन्हें नोंद न आठी थी | दसयन्ती की आँख छगने पर भी 
'नत्न जायते रहते थे और सोचते थे, “हाय ! कितने दिन और इस 
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तरह कहेंगे १?? कब इस विपत्ति से छुटकारा पावेंगे ? हा ! क्‍या थे 
और क्या हो गये ! कभी वे सोचते थे, “पुष्कर ने जुबे में मुझको 
हरा कर सर्वे्व हर लिया । यदि मैं भी उसे जुबे में हरा सकूँ, तभी 
मेरे मन का क्षोभ जा सकता है, भ्रन्यथा नहीं । परन्तु वह जुवा 
खेलने में मुक्त से निपुण है, उसको परास्त करने योग्य यह विद्या में 
कहां पाऊँगा | सुना है, अयोध्या के महाराजा ऋतुपर् इस समय 
जुवा खेलने में संसार भर में भ्रद्वितीय हैं| किन्तु वे क्‍या मुझे 
अपनी विद्या सिखा सकेंगे ? जी नहीं मानता ! मुझे क्षत्रिय जान 
कर उन्हें यह आशा होगी, “यदि किसी दिन मैं उनसे जुवा 
खेलने का अनुरोध करूँ गा, तो वे मुझको न हरा सबोंगे ।”” आख़िर 
उन्होंने निश्चय किया, “छद्मवेश से राजा ऋतुपण के पास जाऊँगा । 
'' मैं उत्तकी सेवा करके या अपना कोई विशेष शुण दिखा कर जैसे 
होगा उन्हें प्रसन्न करके उनसे ब्तविद्या सीखूँगा । इससे पुष्कर को 
जुचे में हरा कर फिर राज्यज्ञाभ करना मेरे लिए कठिन न हागा। 
यह विचार नज्ञ को बड़ा ही उपयोगी जान पड़ा । किन्तु तुरन्त ही 
उन्होंने फिर यह वात सेोची, “इस अबखा में, इस आधे बस्च को 
पहन कर, दमयन्ती को साथ ले कैसे ऋतुपर्ण के पास जाऊँ ९” 
उन्तका हृदय निराशा से श्रधीर हो उठा । फिर उन्होंने सोचा, 
“इसका भी एक उपाय है | यदि दमयन्ती कुछ समय के लिए बाप 
के घर जाकर रहे, तो मैं अयोध्या जाकर चूतविद्या सीख सकता हूँ। ह 
किन्तु दमयन्ती क्या मुझे छोड़ कर अकेली बाप के घर जाना 
पसन्द करेगी ? कभी नहीं | तो फिर उपाय क्‍या १” नत्त में अब 
सोचने की शक्ति न रही | वे चिन्ता से परास्त होकर से गये। . 
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इस तरह दिन पर दिन बीवने लगा। एक दिन चने . 
दमयन्तो से कहा--“प्रिये | तुम कुछ दिन के लिए विदर्भ जाकर 
रहे । मैं कुछ यत्न करके देखूँगा, कदाचित्‌ इस विपत्ति से छुट- ,, 
कार पा सकूँ |! 

दमयन्ती--“नाथ ! प्राण रहते मैं आपको छोड़ कर नहीं जा 
सकती । मैं पिता के धर जाकर सुख से रहूँगी और आप वन वन 
भारे फिरेंगे, यह कमी मुझे सह्य हो सकता है १? 
“जिय बिमरु देह नदी वित्ु वारी। 
तैसहिं नाथ पुरुष विनु नारी॥” 

चलिए, आप भी विदर्भ चलिए, मेरे पिता भ्रापक्षो इश्देव की 
भाँति आदरसत्कार से रक्खेंगे। 

नत्ग--मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माता-पिता मेरा भ्रवादर ने 
करेंगे । किन्तु मैं कौन भुँह लेकर उनके पास जाऊँगा ! तुम्हारे 
खब॑बर में मैं चतुरद्धिणी सेना सजा कर विदर्म गया था, अब इस 
भेष से कैसे वहाँ जाऊँगा । दरिद्वावस्था में कुटठम्व के घर जाने से भर 
जाना अच्छा है |? 

दमयन्ती घुप हो रही । नल मे समझा, “दसयन्ती अ्रपने सन 
से उन्हें न छोड़ेगी । उनके मन में यह भी पूरा विश्वास हो गया 
कि कुछ दिन दमयन्ती से अलग होकर न रहने से उद्धार होना 
कठिन है | इसलिए वियोग-व्यथा कुछ दिन के लिए हम दोवों को 
सहनी होगी, परल्तु पतिप्राणा दमयन्ती फो वे अकेशी उस जहुल 
में कैसे छोड़ कर कहीं जायेंगे? कौन हिंस प्रादि जडूली दुष्ट 

' पश्चुओं से उसकी रक्या करेगा ?” फिर उत्तके सन में यह बाह 


है 
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प्राई कि धर्म ही सती को रक्षा करता है। कितनी ही नई उम्र 
की ब्रद्मचारियी अकेली तीर्थाटन करती हैं, निर्जन वन में कुटी 
बना कर तपस्या करती हैं, कान उनकी .रक्षा करता है ? मन में 
कोई हढ़ संकल्प उत्पन्न होने से उसके परिषोषक युक्ति का प्रभाव 
नहीं होता। आख़िर नल ने निश्चय किया कि जब दूसरा उपाय 
नहीं है तब दमयन्ती को गाढ़ निद्रा में सोती छोड़ कर किसी ओर 
चल दूँगा। दमयन्ती जैसी बुद्धिमती भौर सुशीक्षा है, उससे 
वह किसी न किसी वरह निर्विश्नपूंक पिता के घर पहुँच जायगी। 
जब सुद्न आवेगा तब उसके साथ फिर भेट हो रहेगी । यदि इस 
विपत्ति का अन्त न होगा तो मेरे भाग्य में जो दुःख बदा होगा 
बह मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा । दमयन्ती पिता के घर रह कर 
बेटे बेटी के साथ किसी तरह समय वितावेगीही ।” 


यह साच कर नल ने दमयन्ती से कहा--/प्रियें | इस जड़ 
के उत्तर तरफ से होकर जो रास्ता पूरब ओर गया है, वह विदर्भ 
जाने का मार्ग है, उस सांग से ज्ञोग चाहें ते आँख मूँ द कर विदर्भ 
जा सकते हैं। वनियाँ, महाजन और तीर्थयात्री लोग बरावर इसी 
रास्ते से वहाँ जाते आते हैं । यदि किसी दिन तुम्हारी इच्छा हो 
ते तुम उन यात्रियों के साथ इस रास्ते से अनायास ही पिता के 
घर जा सकती हो |”? 


नल के इस प्रक्रार कहने का मतलब क्‍या है, यह दमयन्दी 
की समझ में आ गया। उसने कहा--नाथ | आपकी बात से 
मेरा हृदय काँपता है। क्या आप झुझको छोड़ना चाहते हैं ? 
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दासी ने आपका क्या अश्रपराध किया है ? किस देप से आप इस 
दासी को छोड़ेंगे ।” 

नल कुछ न बोले | पर दमयन्ती मारे चिन्ता के व्याकुल् हो 
उठी । यद्यपि चह खामी के साथ एक ही कपड़ा पहरे थी । तथापि 
उसका मन महीं मानता था। रात में वह नल को दोनें बाहों से 
भ्रच्छी तरह जकड़ कर सोती थी। कुछ दिन यो ही बीते । 

एक दिन दसयन्ती श्रधिक परिआसन्त होने के कारण मत्न से 
पहले ही से गई । नत् ने उसे गाढ़ निद्रा में निमम्न देख धीरे धीरे 
उठ बैठे ओर उसके आधे कपड़े फाड़ कर जाने को उद्त हुए । 
किन्तु दमयन्ती सी सत्ती री की कान ऐसा पति होगा जे! बिना 
आंसू बहाये छोड़ सकेगा ? नल पेड़ के नोचे सोई हुई दमयेन्ती 
के पास खड़े होकर अनिमेप नयन से उसे देखने लगे | पत्तों के 
बीच से चन्द्रमा की चटकीली चाँदनी दमयन्ती के मुँह पर 
पतित है। रही थी । वनवास के दुःख से उम्तकी कान्ति मल्तिम हे 
गई थी ते भी नत्न को उसके मुँह की अपूर्व शोभा देख पड़ी | दस- 
यन्ती फूँस पत्ते विछा कर सोई थी, परन्तु नल को यही जान पड़ता 
था जैसे वह चम्पा के फूलों पर सोई हो | वे जितना ही ध्यान- 
पूबंक उसे देखते थे उत्तना हरी उसका मने।हर रूप उन्हें अपनी 
ओ्रेर खींचता था | वे उसकी शोभा वार वार देख कर भी दप्त न 
होते थे । उन्होंने चाहा कि एक चार दमयन्दी को छाती से लगा 
कर आखिरी विदा लू किन्तु ऐसा करने से वह जाग उठेगी, 
पछता कर रह गये, पर उसे छाती से न छृगा सके! पीछे चुप- 
चाप आँसू चहाते हुए वहां से विदा हुए। चल्नते समय जान पढ़ा 
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जैसे किसी थे उनके पैर में वेड़ी ढाल दी हो। कुछ दूर जाकर 
वे फिर लौट आये और द्मयन्ती को उसी अवस्था में देख कर 
फिर खाना हुए। कुछ दूर जाकर उन्होंने सोचा, “इस बार. 
उससे झाख़िरी मुलाकात कर आता हूँ ।” फिर आकर उसे देखा, 
वह उसी तरह गम्भीर निद्रा में अचेत हो पड़ी थी। पर उसकी 
श्राँखें से आलू वह रहे थे । चन्द्रमा की किरणों में वह आँसू की 
रेखा सोने की लकीर सी देख पड़ती थी | नल अब वहाँ खड़े नहीं. 
रह सके | उन्होंने दमयन्ती के पास घुटने टेक कर धरती पर बैठ 
हाथ जोड़ ईश्वर से प्राथना की “भगवन्‌ | आप अन्‍न्तर्यामी हैं। 
आप सब जानते हैं| मैं श्रपने सुख के लिए दमयन्ती को नहीं 
छोड़ता हूँ। यदि आपकी कृपा से दमयन्ती को फिर निपध के 
सिंहासन पर बैठा सकूँगा तभी हौदूगा, नहीं तो यही मेरी दम- 
यन्‍्ती से आख़िरी विदाई है। तुम साधु के पालक और सती खियों 
के सहायक हो । दमयन्ती की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर सौंपे 
जाता हूँ |” नल्न यह कह कर खड़े हुए और दमयन्ती की ओर न 
देख कर बड़े बेग से निकल चले ।..__ 
कुछ रात रहते ह्वी दमयन्ती की नींद दृटी। उसने देखा, 

नल पास नहीं हैं। उसकी साढ़ी फटी है। वह चौंक उठी। 
उसने सोचा, इतने दिन जिसका डर था बह झाज सत्य हुआ। 
पति के ऐसे निष्ठुर व्यवहार से पतित्रता दमयन्ती के मन में 
ज़रा भी क्रोध उत्पन्न न हुआ । वह केबल यही सेच कर बार बार 
पछताने लगी कि दोष मेरा ही है। में वेख़बर ह्वोकर क्‍यों से 
. गई? अगर मैं सोती नहों ते वे मुझे छोड़ कर कभी नहीं जा 
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सकते ” कई वार उसके सन में होता, शायद नत्त कौतुक के 
मिस कहीं छिपे हैं; भ्रभी आचेंगे। किन्तु विक्वम्व देख कर उसने 
विचार किया, नल भ्रव भी वहुत दूर न गये होंगे। अ्रभी उनकी 
साज करने से वे मिलन सकते हैं। यह विचार कर दमयन्ती नल 
को खोजने चली | किन्तु उस विस्तृत बन में वे किधर गये, इसका 
कैसे पता लग सकता था | जब नत्न कहीं दिखाई नहीं दिये तब 
दमयन्दी व्याकृष हो उन्मादिनी की भाँति इधर उधर दौह़ने 
लगी । कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर चारें ओर देखती और 
चित्ना कर पुकारती, “नाथ ! श्राप मुझे छेड़ कर कहाँ च्षे गये ९ 
एक बार दशन दीजिए |” कभी वाह्ू पर पैर का चिह् देख कर 
“तत्व इसी ओर गये हैं,” सोच कर जहाँ तक पैर का चिह दिखाई 
देता था, जाकर फिर क्षौट आती थी | कभी पतिविरद् से हतक्षान 
हो पश, पर्ची, पेड़, पौधे और लता भरादि जे सामने मिज्ञता था, 
उससे नल की बात पूछती थी | इसी तरह तीन दिन धीत गये। 
इस वीच में उसने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न वह एक चार 
सोई, बराबर इस जड्डल से उस जड्डेल में घूमती रही । कब भोर 
हुआ और कब साँक हुई, इसकी भी वह कुछ ख़बर न रखती थी। 
बिना प्रन्न पानी के उसका शरीर निर्वल् हो गया। उससें अब 
चलने फिरमे का उतना सामथ्ये न रहा | इसी अ्रवश्या में वह एक 
दिन एक विशाल अजगर के मुंह के सामने जा पड़ी | भजगर 
को देखते ही दमयन्ती के प्राण सूख गये । यद्यपि उसे दौड़ने को 
शक्ति न थी ते भी यह जी छोड़ कर भागी, सर्प भी अपना 
विशाल शरीर लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा | दमयस्तोी कहाँ 
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तक दौड़ सकती थी, थेड़ी ही देर में थक कर घरती पर श्रचेत 
ह्वो गिर पड़ी | श्रव दमयन्ती के बचने का कोई उपाय न रहा। 
साँप उसके पास पहुँच गया और उसे निगलना ही चाहता था, 
इतने में अकस्मात्‌ उसके सस्तक में एक ऐसा तीर भा लगा कि 

चह वहीं ढेर हो गया। दसयन्ती ने पीछे की ओर धूम कर देखा 
ते साँप को मरा पाया। साथ ही इसके एक व्याधा भी पेड़ की 
आड़ से हाथ में धनुपबाण लिये उस ओर झाता दिखाई दिया । दम- 
यन्‍्ती यह समझ कर कि इसी ने मेरे प्राण बचाये कृतज्ञता प्रकाश 
करने फे लिए खड़ी हुई। ज्याधा ने दमयन्ती का परिचय पूछा। 
दमयन्ती कहने छगी--/'मैं विपत्ति की मारी खामी के साथ इस 
जड्जज्ञ में आई थी | भेरे खाम्मी न माल्रम मुझे छोड़ कर कहाँ चले 
गये । मैं उन्‍हें खेजते खेजते यहाँ आई घर इस अभ्रजगर के मुँह 
में पड़ चुकी थी। आपने दया करके मेरे प्राण बचाये, भगवान्‌ आप 
का भत्ता करे |? 


दमयन्ती एक आफृत से वच कर दूसरी आफृत में फंसी | 
दुरात्मा व्याधा दमयन्‍्ती को देख कर उसके रूप से मोहित हो 
गया। कुछ देर दोनों में बाते' हुईं । पीछे व्याधा ने कहा-- 
+'मुन्दरी | तुम मेरे घर चले । मेरी घरसी होकर रहेगी ते तुम्हें 
'कोई कष्ट न होगा ।” 


दमयन्ती ने उसका सतत्व समझ कर कहा-- सुने निषाद ! 
तुम मेरे प्राणदाता हो । तुम्हें मैं पिता के तुस्य समझती हूँ। भय- 
त्राता जन्मदाता से कम पृज्य नहीं होता । मैं तुम्हारी ऋतज्ञा हूँ। 
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ऐसी बात न वोह्लो, जिससे तुम पर मेरी अश्रद्धा उत्पन्न हो। तुम 
जाप्रो । ईश्वर तुम्हारा मल करेंगे ।” 

तब व्याथ ने कभी मधुर वाक्य से सान्त्वना देकर, कभी भय 
दिखा कर उसे राजी करने की चेट्टा की। दमयल्ती ने उसकी इस. 


पापाभिल्ञापा पर धृणा दिखलाई और उसे खूब घिकारा। इससे . 


क्रृद्ध होकर उसने वल-पयोग करना चाहा । दोनों पाहें फैला कर 
बह दमयन्तो की ओर दोड़ा । यह देख कर दमयन्ती डर कर वहां 
से विद्युत-वेग से भाग चली । व्याधा भी उसके पीछे पीछे दौढ़ा । 
बह बड़े संकट में पढ़ी । जब ध्मरक्षा का कोई उपाय मे देखा दव' 


वह हाथ जोड़ अधीर खर में वोल्लौ--“नारायण, वासुद्देव ! मैं 


अबला हूँ, यह नरपिशाच जबरदस्ती मेरा धर्म विगाड़ना चाहता 
है। आप मेरी रक्षा करे ।? 

विधाता का चरित्र कान जान सकता है) पहले ही से 
आकाश घादल से घिरा था | एकाएक विजली के प्रकाश से सारी 
बनभूमि चमक उठी और साथ ही उसके भयद्वुर शब्द से दसों 
दिशायें' प्रतिध्वनित हुई! | समीप ही एक ,ऊँचे पेड़ पर वज्नपात 
हुआ | दमयन्ती और व्याध दोनों हो भय से अचेत दो। धरती पर 
गिर पड़े । कुछ देर बाद दमयन्ती ने भ्रांस खोज कर देखा, व्याधा' 
निष्प्राण शैकर धरती पर पढ़ा है। दमयन्ती ईश्वर को धन्यवाद दे 
बहाँ से चल दी ! 

नत्त ने दमयन्‍्ती को विदर्भ जाने का जो रास्ता बतस्ा दिया 
था, घूमते फ़िरते बह उसी रास्ते पर आई। देखा, कितने ही 
व्यापारी अपना सौदा घोड़े, हाथी और वैल्ों पर ल्ञादे हुए उस 
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रास्ते से जा रहे हैं | दमयन्ती उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी । 
जब साँक़ को उन लोगों ने एक सरोवर के किनारे ठहरने को डेरा 
. डाल्ला तब दमयन्तों भी वहीं रह गई। आधी रात को कितने ही 
. जहुली हाथी उस सरोवर में पानी पीने का आये । उन्होंने 
गवषेंई हाथी को देख कर कुद्ध हो उन पर श्राक्रंमण किय। 
व्यापारी निःशड्डु-चित्त से सरोवर के तट पर सोये थे । उस समय 
बड़ी विषम दुर्घटना घटी | आक्रमणकारी जड़ली हाथी और भागने 
बाले भाग्य हाथियों के द्वारा कितने ही लोग सरैंदे गये। उनमें 
बहुतेरे मर गये । दमयन्ती जंगी थी, इस कारण उपद्रव आरस्म 
होते ही बहाँ से भाग कर उसने किसी तरह अपने प्राण बचाये 
परन्तु उसके सर्वाड़ काँटें से क्षत-विक्षत हो गये । मूर्ख व्यापारियों 
ने साचा। “आज तक कभी ऐसी अनिष्ट घटना न घटी थी, 
* अवश्य ही इस अभागिन स्री के आने से यह उपद्रव हुआ है |” 
उन लोगों ने दमयन्ती को जान से मार डालने का विचार किया 
और कह दिया कि अब तुम हम लोगों के साथ जाओगी ते 
तुम्हारी जान न बचेगी। जाने का इरादा छोड़ दो, या जान से 
हाथ थो बैठो । यह सुन कर दमयन्ती ने उन लोगों का साथ छोड़ 
दिया । बह अ्रकेल्ली घूमती फिरती चेदि देश में जा पहुँची | उसका 
फटा पुराना कपड़ा, खुला हुआ रूखा केश, बदन में धूल और 
फीचड़ लगी देख कर शहर के लड़कों ने समझा, शायद यह श्री 
पगल्ली है। फिर कया था ? वे सब के सब क्लुड बाँध कर तालियाँ 
बजाते और उसके ऊपर धूल उड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चले ।' 
दमयन्ती उन बालकों से अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए किसी अच्छे. 
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व्यक्ति का सहारा हूँ ढ़ने छृगी । जब वह उस अबखा में राजभवन 
के पास आई तब रानी ने उसे देखा । दसवन्दी को उस अबखा में 
अनाथिनी को भांति विलखती देख कर उन्हें दया लगी। उन्होंने . 
दासी से कह कर उसे भीतर बुल्मा लिया और करुणा भरे खर में 
कहा-- तुम कौन हो ? इस दुखणा में भी तुम्हारा खहूप देखने 
से जान पढ़ता है, तुम किसी भ्रच्छे घर की बहू बेटी हो । ठुम्र इस 
ररह प्रकेशी क्यों घूम रही है| १? 

रानी की पवित्र सूति देखने और उनको मीठी वात सुनने से 
दमयन्ती को बड़ा सन्‍्वोए हुआ । वह उन्‍हें प्रयाम करके वेज्नी-- 
“मैं अपना हाल क्या कहूँ ? एक समय मैं अलस्त सुख में प्राप्त 
थी | मेरा घर धन जन से भरा था । किन्तु मेरे खाम्ी जुबे में 
सर्वस् हार कर मुझे साथ के वन में आये थे | एक दिन वे मुझको 
छोड़ कर कहीं चले गये, तथ से मैं वरावर उनकी खोज में घूमती 
'फिरती हूँ। कहीं उनका पता नहीं लगता 

यह कहते कहते उसकी आँखों में भ्रांस भर आये | रानी भी 
अपने आँसू फो न रोक सकी । उन्होंने कहा--“वेटी ! ठुम्र रोश्ने 
अत । धीरज धरो। मेरे यहाँ रहे! । मैं तुम्हारे खासी की खोज में 
आदमी भेजूंगी । तुम जितने दिन मेरे यहां रहोगी, तुम्हें कोई 
क्लेश न होगा ।! 

रानी की वात सुच कर दमयन्ती ने कहा--““आपका कोमल 
खभाव देख कर आपके पास रहने को मेरा जी चाहता है। किन्तु 
, मेरे कई एक नियम हैं. । जिनकी रा आपके करनी दोगी। मैं 
किसी का जूँठा व खाऊँगी, न किसी का पैर पखाहँंगी। पर-पुरुष 
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के साथ बात न कहूँगी । यदि कोई पुरुष मेरी ओर क्ुद्ृष्टि से देखे 
तो आप उसे उचित दण्ड दीजिएगा [7 
रानी-- ऐसा ही होगा” कह कर उन्हेंते अपनी बेटी को 
चुला कर कहा-- झुतन्दा | मैं ने इसे अपने यहाँ रक्खा है। यह 
तुम्हारी वरावर उम्र की है | आज से तुम इसे सखी की तरह प्र 
अपनी सगी बहन की तरह समझ कर इसके साथ अच्छा वर्ताव 
करना ।” 
सुनन्दा साता की भाज्ञा से दसयन्दी को अपने धर ले गई और 
यथेचित स्नेह और अच्छे व्यवहार से उसकी खातिर की । दम- 
यन्ती चेदि राज्य की अधीश्वरी के झाश्रय में रह कर सुख से समय 
बिताने लगी । 
इधर नल्न दमयन्ती को छोड़ कर बड़ी तेज़ी से निकल चले; 
किन्तु दमयन्ती की चिल्ता उन्हें पग पग में पराभूत करने ज्गी | वे 
कुछ दूर आगे जाते थे श्रौर पीछे की ओर घूम कर देखते थे । उनके 
भन में होता था जेसे दमयन्ती रोती हुई उनके साथ आ रही है । 
कभी उन्हें यह जान पढ़ता था कि दमयन्ती जैसे ,खूब ज़ोर से पुकार 
कर उनसे कह रही है--' नाथ ! मुझे छोड़ कर श्राप अकेले कहाँ जा 
रहे हैं, खड़े हो, मैं भी आपके साथ जाऊँगी।” वे पीछे धूम कर 
देखते थे, कोई कहीं नहीं । कभी उन्तके सन में होता था, जैसे कोई 
स्लो बिलख बिलख कर रो रही है। जब अच्छी तरह ध्यान देकर 
घुनते थे, तब उन्हें मालूम द्वोता शा कि हवा बाँस के रन्‍्म्न में प्रवेश 
करके जे शब्द उत्पन्न कर रही है, उसी को उन्होंने दमयन्ती का 
' रोना समझ लिया था। इसी तरह श्रागे बढ़ते बढ़ते एक दिन नल 
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ने देखा--/सामने जड्ल के भीतर आय धषक रही है !” नज़दीक 
से जा कर देखा, एक गड़ढ़े के चारों ओर आग लगी है । उसके 
भीतर एक बहुत बड़ा साँप आग की ल्पट से भुल्लस रहा है| मारे 
कष्ट के वह खूब ज़ोर से साँस ले रहा है और जीम लपलपा रहा 
है। यहे देख कर नक् ने समझा, कुछ ही देर में साँप भाग में जल 
कर ख़ाक हो जायगा ! मनुष्य हो, या कोई और ही प्राणी हो, 
नव किसी को सूट में पढ़ा देख यथासाध्य उसकी रक्षा का उपाय 
करते थे, इसलिए उन्होंने सांप को किसी वरह बचा छ्ेने की वाद 
सेची । किन्तु खमावदुए साँप की रक्षा करने के लिए जाकर 
उन पर क्या वीतेगी यह भी उन्होंने जाना । भ्राज्धिर अपने ऊपर 
विपद आते की आशा रहते भी उन्होंने सप॑ की सत्ता करना ही 
उचित समझता । वे ऋट आग के भीतर प्रवेश करके दोनों हाथों से 
साँप को उठा कर बाहर ले आये | परन्तु इससे हुआ क्या १ उनका 
श्रक्न भ्राग में फु्स गया प्लौर दे चार डय आते न आते साँप ने 
भी उन्हें काट खाया | ते भी वे उसको न छोड़ कर निरापद स्थान 
में ले भाये | इस समय नत्न ने आकाशवाणी सुनी-- तुम इस उप- 


न 


कार का फल अवश्य पाओगे |” नक्ञ अब वहाँ रहने की कोई , 


आवश्यकता न समझ जड्डूल से बाहर हो अयोध्या की ओर रवाना 
हुए। नल ने देखा, साँप के काटने से कुछ विशेष अनिष्ट न हुआ | 
फेवल उसके विप से उनके शरीर की त्वचा बिवर्ण हो गई और मुख 
की कान्ति जो पहले थी न रही। उन्होंने सोचा, छद्यवेश के लिए 
.विधाता ने जे ऐसा कुरूप कर दिया है से अच्छा हो हुआ |” 
उन्होंने अयोध्या पहुँच कर राजा ऋतुपर्ण से भेंट की और 


दमयन्ती | १७३ 


सारधथि के काम पर नियुक्त करने की प्राथना की । आतुपर्ण घहुत 
दिनों से एक योग्य सारधि की खोज में थे । मल को वातचीत से 
प्रसन्न हौकर उसने उसे अपने अस्तबत्न का जमादार बनाया | मल 
 क्षी नई शिक्षा से ऋतुपर्ण के घोड़े थोड़े द्वी दिनों में खूब सुशि- 
क्षित हे! गये । यह देख कर ऋतुपण तत्व पर बहुत प्रसन्न हुआ (” 
बिदर्भ के महाराज भीमदेव ने जब बेटी और जासाता के देश- 
ब्याग की बात सुनी तव उन्होंने शोकार्त होकर देलें की खोज में 
जहाँ तहाँ श्रनेक दूत भेजे । उनमें सुदेव नामक एक दूत ने चेदि- 
राजधाती में उपस्थित होकर एक दिन देवयोग से दमयन्ती को 
देखा । दमयन्ती ने भी उन्हें पहचान लिया और दासी के द्वारा 
उन्हें भीतर बुला भेजा । रानी के सब बात मालूम हुई । दमयन्ती 
का परिचय पाकर उन्होंने जाना, वह उनकी सगी बहन की धेटी 
है |” तब ते। उन्होंने बड़े स्मेह से दमयन्ती को भूषण-बसन से 
विभूषित कर अपने आदमी के साथ उसे सम्मानपूर्वक पिता के धर 
भेज दिया । उसके माता-पिता खोई हुई कन्या को पाकर वार बार 
अपने भाग्य का सराहने लगे। 
दमयन्ती पिता के घर जाकर घड़े आराम से रहने छगी, पर 
उसका जी वरावर उदास रहता था । नत्ञ के लिए उसकी आँखें 
में दिन रात आँसू भरे ही रहते थे । चिन्ता से उसका शरीर 
दिनों दिन खिन्न और कान्तिहीन दवोने लगा। महारानी ने कन्या 
. की अवस्था महाराज से कह कर नल के खोजने फे लिए फिर देश देश 
दूत मिजवाये । दमयन्ती ने दूतें को बुल्ला कर कहा-- आप लोग 
नगर, गाँव, त्तीथ और तपेवन जहाँ जायें, सब जगह ज्षोगों से 
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कहना-- पत्नी का प्रतिपालन करना पत्ति का परम धर्म है। धन्य 
वे पुरुष हैं जे पतित्रता कली के विरुद्ध ्राचरण करते हैं। एक सजन 
अपनी अलुरागिणी पढ़ी का जड़ के भीतर सेई हुई छेड़ उसकी 
साढ़ी से आधा फाड़ कर कहाँ भाग गये इसका पता नहीं !” यदि 
इस पर कोई कुछ वोजे और उस व्यक्ति का पता वतावे ते। श्राप लोग 
मेरे पास उसकी ख़बर दें और उनका पूरा परिचय भी पूछते आयें !! 
यह कह कर दमयन्‍्तो ने ब्राह्मणों को प्रशाम करके चिद्ष किया, 

बहुत दिनों के अ्रनन्तर पर्णाद नाम के एक माह्मण ने शौट 
फर दसयस्ती से कह्दा--“राजकुमारी ! मैं तुम्हारे पति की खोज 
में बहुत जगह धूमा पर वे न मिले। मैं जहाँ जहाँ गंया, सर्वत्र 
तुम्हारे श्रादेशाहुसार बात कही पर किसी ने कुछ उत्तर व दिया | 
आदर मैंने भ्रयोध्या के महाराज ऋतुपर्ण श्री सभा में जाकर . 
भ्रापकी कही वात सव की सुनाई | उस पर राजा या राजसम्बन्धी 
कोई छुछ न वेज्ञा । फेवल राजा के एक सारधि ने वह वात सुन 
कर मुझे एकान्त में ते जाकर वरावर तुम्द्वारा और तुम्दारी सम्तानों 
का कुशल पूछा। उसको बातचीत से जान पढ़ा जैसे वह तुम्हारे 
दु:ख से श्रतवन्त दुखी हो। क्या उसने निषध में तुम्हारे यहाँ 
सारधि का काम किया था ९? 

दमयन्तो-- “उसका नाम कहिए ते मालूम हो [? 

परणयोद---नाम उसका बाहुक है” 

दमयन्ती--इस नाम का कोई आदसो मेरे यहाँ सारभि 
था, स्मरण में नहीं आता । अच्छा, उसका शील खभाव और 
खहप कैसा है ९? 


दमयन्ती । श्ज्प 
परशाद--“वह देखने में अ्रद्मन्त कुहप है। उसका शरीर 
काला है, किल्तु उसके शील खमाव के सम्बन्ध में जे' कुछ मालूम 
... हुआ है, उससे वह अच्छे कुल का जान पड़ता है । वह सद्यनिष्ठ, 
जितेन्द्रिय और दयात्लु है। छोटे काम पर नियुक्त होने पर भी वह 
अपने गुण से भनन्‍त्री की भाँति ऋतुप् के यहाँ आदरणीय और 
विश्वासपात्र समझा जाता है। राजा के और जितने सारधि और 
घेड़ों के सईस वरेरह हैं, समी उसमें निश्चल भक्ति रखते हैं। वह 
पूर्ण विद्वान है, लोगों के मुँह से सुना कि रथ चलाने में उसकी: 
बरावरी करने वाला संसार में विरत्ा ही कोई होगा।” 
दमयन्ती---“क्या उनकी दिनचर्या के विषय में भी कुछ सुना १!” 
पर्णाद--/उसे तुम्हारी वात पूछते सुन कर मैंने उसके आचार ., 
व्यवहार के विषय में भी बहुत बातों की खोज की। वह नित्य 
खान करके अिन्वेत्र करता है; बड़ी पवित्रता से रहता है । अपने 
नियत कार्य्य से छुट्टी पाने पर एकान्त में बैठ कर शाह्य की चिन्ता 
और परसेश्वर के ध्यान में समय विताता है। पर झाश्चर्य की घात 
यह है कि वह विशेष धर्मात्मा और सब का प्रियपात्र होने पर भी 
सदा उदास और चिन्तित रहता है | सुना है कि रात का अधिक 
भाग बह रोकर ही बितावा है । उसकी एक और विचित्र ठेव यह 
है कि वह अपना एक पुराना, मैल्ा कपड़ा जहाँ जाता है, साथ 
' लिये जाता है। कभी कभी ते उस पुराने कपड़े को छाती पर रख 
कर आँसू बहाता है। पर ऐसा वह क्यों करता है यह कोई नहीं” 
जानता | उसके सम्बन्ध में मैं जे कुछ देख सुन आया हूँ वह आप 
से कह सुनाया । भ्रब आपका जो कर्तव्य हो कीजिए 7? 
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दमयम्ती ने योग्य पुरस्कार से पर्णाद को प्रसन्न करके विदा 
किया । पर्णाद की बात से उसे पूरा विश्वास हो। गया कि वह बाहुक 
हो नह हैं। परल्तु दो बातों से उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न 
हुआ प्रथम यह कि पर्णाद ने कहा--/वह देखने में बड़ा कुरूप 
है । वे ते कुछप नहीं हैं, ते क्या किसी रोग से उसकी सुन्दरता 
हर ली ! दूसरे नत्न शत्र और शात्र दोनों ही में भ्रद्धितीय पण्डित 
हैं। यदि संकट में पड़ कर उन्हें दूसरे की नौकरी करनी पड़ी ते 
उन्होंने मन्‍्त्रो या सेनापति का कार्य न करके सारथि का कास क्यों 
किया ! जो कुछ हा, जब नल के साथ बाहुक का इतना साइश्य है 
दब एक बार उसे श्रवश्य देखना चाहिए ।” यह सोच विचार कर 
दमयम्ती माता के पास गई श्रार पर्णाद की कह्दी हुईं सब बाते' सुना 
कर माँ से कहा--“मां ! में राजा ऋतुपर्ण श्रार धाहुक को यहाँ 
मेंगाने के लिए एक उपाय रचूँगी। झाप अभी पिता से कुछ न 
कहें । सुदेव की एक बार मेरे पास बुज्ञा दीजिए | बह अलन्त चुद्धि- 
मान श्रार कार्यसाधन में कुशल है। उसके द्वारा मेरे विचार के भतु- 
सार कार्य होगा” । 
रानी की शभ्राज्ञा से सुदेव अन्तःपुर में आया। दमयन्ती ने 
उससे कहा--'आप एक वार श्रयोध्या के महाराज आतुपण के 
पास जाइए, उनसे कहिएगा कि ढेर दिन हुए नत्न दमयन्ती को 
छोड़ कर कहाँ गये इसका कुछ पता नहीं। इस लिए दमयन्ती ने . 
दूसरा पति करने का विचार किया है। खयंबर का दिन करीब 
आ गया । यदि आपकी इच्छा हो ते! आ्राप भ्राज ही विदर्भ को 
चल दीजिए। मैं किस अमिप्राय से आपके पास आया हूँ यह 


द्सयन्ती । मु ्‌छ्छ 


आपको पीछे मालूम होगा, श्रश्नी यह बात आप किसी से 
न कहिए |” ॒ 

“जो भ्राज्ञा” यह कह कर सुदेव विदा हुआ | कुछ दिल सें 
राजा ऋतुपण के पास पहुँच कर उसने दमयन्ती का संवाद उनसे 
कहा | ऋतुपर्ण दसयन्ती के रूप-गुण की बात सुन कर पहले ही 
से उस पर ऐसे भ्रासक्त थे कि उसका दूसरा खर्यबर होना सम्मच 
है या नहीं, इस पर कुछ विचार न किया | वे सुद्देव फो विदा 
करके विदर्भ जाने फी पैयारी करने लगे | दमयन्ती ने अयोध्या से 
विदर्भ जाने का मार्ग दूर और दुर्गम जान कर करिपत खयंबर का 
दिन इतना समीप नियत कर दिया था कि विशेष सुशिक्तितत घोड़े . 
और परम प्रवीण सारथि फे विना फोई रास्ता तथ करके ठीक 
. समय पर खयंबर में उपस्थित न हो सकता था । ऋतुपर्ण ने बाहुक 
के चुल्ला कर कहा--“देखे बाहुक ! विदर्भ के राजा भीमदेव 
की बेटी दमयन्ती का दूसरा खबर होने वाला है । मैं आज 
ही विदर्भ की यात्रा करूँगा | तुमने पहले कहा था कि थोड़ा 
हाँकने में तुम बड़े प्रवीण हो, रथ चलाने में शायद ही कोई 
तुम्हारा भुकाबला कर सके ।”? श्राज तुम अपनी प्रवीणता 
दिखाओ्रे। । यदि तुम ठीक समय पर मुझे विदर्भ पहुँचा सकोगे ते। 
तुम जो माँगागे वह मैं अवश्य दूँगा ।” 

दसयन्ती का दूसरा खर्यवर होगा, यह संवाद नल्न के हृदय में 
बाण को तरह लगा । उसका सिर घूमने लगा | वह अपने मनेग्त 
भाव की छिपा कर बेला-- महाराज की आज्ञा' पालन के लिए 
मैं पूरी चेश करूँगा । आप तैयार हो |” 

ब३ 


श्ष्८ पतित्रता | 


यह कह कर नत्ल घोड़ा गाड़ी जेत कर लाने गया। परल्तु 
ऋतुपर्ण की बात सुन कर उसका हृदय भीतर ही भीतर शोक 
से जल रह्य था। उसने सोचा--“दमयन्ती सी पतित्रता ज्री 
क्या कभी दूसरे पति फ्री वर सकती है ! उसका दूसरा खथंवर 
होना क्या कभी सम्भव है ? हो भी सकता है, मेरे सहश 
पत्नौद्रोही नराधम को दण्ड देने को लिए विधाता अ्रसम्भव 
को भी सस्मप कर सकते हैं! दमयन्ती का खबर विना अपनी 
आँखें ऐसे मेरें पाप का प्रायश्रित्त न होगा ! इसलिए पिधाता 
घुझका इस रूप में वहाँ लिये जा रहे हैं /” फिर उसमे सोचा, 
“यह कमी नहीं हे! सकता । चन्द्रमा अपनी शीतत्षता छोड़ 
सकता है, पर दमयन्ती कभी अपना धर्म नहीं ल्याग सकती। 
मैं दमयल्ता के ऊपर अविश्वास करके अपने ऊपर पाप का वेकक 
न लूगा।? 

आतुपर्ण रथ पर आरुढ़ हो विदर्भ को रवाना हुए। नल 
असाधारण प्रवीणता दिखल्लाता हुआ दुर्ग पहाड़ी भूमि, कीचड़ 
से भरा हुआ मार्ग भार टुर्भेय जद्ुल्ल फो अ्रतिक्रम फर नियत दिन 
के आतःकाल ही वहाँ पहुँच गया | ऋतुपएं उसके घोड़ा हांकने की 
निपुणता, कार्यतत्परता और अमसहिणुता देख कर बड़े वित्मित 
और खुश हुए। बिदर्भ राजधानी क्षे पास आ जाने पर उन्होंने 
बाहुक से कहा--“मैं तुम्हारे ही गुश से खबर होने फे पूर्व यहां 
पहुँच गया | इससे जान पड़ता है मेरी कामना सिद्ध होगो। यदि 
वह सर्वाद्रसुन्दरी दमयन्ती आज झुभे खयंबर में खोकार करेगी ते 
ठुमका दस गाँव, एक हजार अशरफी और एक बहुमूल्य पगड़ी 


दमयन्ती | श्प्ड 


चूनाम दूँगा।” ऋतुपण न जानते थे कि वे बाहुक के पास इनाम 
का प्रत्लोभन क्या दे रहे थे माने! विष उगल रहे थे । बाहुक ने कुछ 
उत्तर न दिया | 
थोड़ी ही देर में ऋतुपणं का सुखखाप्र भड़ हुआ । उन्होंने 
'राजधानी में प्रवेश करके देखा, खयंबर की कहीं कुछ चर्चा भी 
नहीं है। तब उन्होंने जाना, किसी ने क्ूठी ख़बर देकर उन्हें ठग 
दिया । वे अपने आने के उद्देश्य को छिपा कर राजा भीमदेव से 
“मिले । भीम ने उनके इस प्रकार अवसर आने का कारण पूछा | वे 
"मारे छज्जा के यथाथ कारण न बता सके । “बहुत दिन से भेट 
नहीं हुई थी, इस लिए आपसे भेट करने आया हूँ ।” यही उत्तर 
उन्होंने दिया । 
इधर दमयन्ती बड़े उत्सुकचित्त से राजा ऋतुपर्ण और उनके 
. सारथि बाहुक के प्राने की प्रतीक्षा कर रही भी । इस बात पर 
उसे पूरा विश्वास था कि नज्ञ के सहश असाधारण सारथि के सिवा 
. दूसरा कोई उतने थोड़े समय में श्रयोध्या से विदर्भ नहीं झा सकता | 
इस समय वह धार बार की सुनी रथ की घर्धराहट सुन कर समझ 
गई कि इस रथ के चलाने वाले अवश्य ही नत् होंगे । उसने कोठे 
की छत पर से बाहुक को देखा, किन्तु दूर के कारण और नत्न की 
-सूरत-शकल बदल जाने के कारण वह कुछ निश्चय न कर सक्की। 
तब उसने बाहुक की जाँच के लिए अपनी एक विश्वासपात्री दासी को 
उसके पास भेजा । बाहुक का उत्तर सुन कर दासी का सन्देह और 
भी दृढ़ हुआ। उसले दसयत्वो के पास आकर बाहुक की अनेक 
अलौकिक शक्ति की बात कही | बाहुक, विना आग के लक़ड़ी. जज्ञा 


१८० पतिब्रता । 
सकता है। वह अपनी दृष्टि के द्वारा साली घड़े को पानी से भर 
सकता है और भी ऐसी झनेक वाते' उसने कहीं। किन्द दमयन्ती 
मे अत्लौकिक गुणों की अपेच्ता लौकिक गुणों से ही वाहुक की परीक्षा 
लेना चाहा । उसने वाहुक के हाथ की बनाई तरकारी खाई और 
उसमें वही खाद पाया जो नं की बनाई वस्कारी में पाती थी ।. 
इसके बाद उसने अपने बेटे और वेदी को दासी के साथ बाहुक के- 
पास भेजा । बहुत दिलों के अनन्वर बेटे बेटी को देख कर वाहुक 
रूपी नल अपने का न संभाल सका । वह उन्हें गोद में विठा कर 
बारंधार उनका भुँह चूमने और छाड़प्शर करने गा । उसकी 
आँखें में आँसू भर आये, सारा शरीर कण्टक्रित हो गया । पीछे 
दासी मत का साव लेख न ले, इस भय से उसने लड़के लड़की को" 
गोद से उतार कर कहा-- मेरे भी ऐसे ही दो बालक हैं। इन्हें. 
देख कर उनका स्मरण हो आया | इसीसे मैं अपने को ने रोक: 
सका । तुम इसके लिए मन में और कुछ वात ते समझो ।? . 

दासी ने जैट कर दमयन्वी से सब बातें कहीं । 

दमयन्‍्तो के मन में भ्रव कुछ संदेह न रहा, ते! भी उसनेः 
बाहुक को एक वार भ्रपती आँख से देखना उचित समझ उसे 
ग्रन्त:पुर में दु्ला मेजने के लिए माता से प्राथना की। रानी ने 
राजा भीम से सलाह छे वाहुक को भीतर बुलाया । चिर वियोग 
के अनस्तर सत्ष और दमयन्ती को परस्पर मेट हुई। दोनों के रह 
रुप में बहुत कुछ हेर फेर हे गया था । सल् ने देखा, खबर की 
उसा में जिस दयन्दी से विकशित कमलिनी की भाँति अपनी: 
शोमा और झुगन्‍्ध से इक्रों व्यक्तियों के मत को अपनी ओर: 


दमयन्ती । श्प१ 


खोंच लिया था, ग्राज वह सायड्डालिक पशद्चिनी की भाँति झुम्हि- 
लाई हुई सारभद्दीन देख पढ़ती है। वह गेरुआ कपड़ा पहने योगिन 


. सी बनी है। सिर में कभी तेल श्रौर कंघी न देने से केश जटिल 
, और भूरे हो गये हैं । गा्न पीले पड़ गये हैं। होंठ सूखे हैं | शरीर 


जा 


में एक भी अलंकार नहीं है । उसी पुराने आधे कपड़े से कमर से 
ऊपर के अड्ढ को छिपाये है । वही साड़ी का आधा.ढुकड़ा उसके 
जीवन का आधार हो रहा है। पतित्रता दमयन्ती की वह विषाद- 
भरी सू्ति' देख कर नत्न का हृदय विदीर्ण हुआ | दमयन्ती ने भी 
देखा, नत्न का वह गास्मीर्य सुन्दर वलिए्ठ शरीर राहुप्रस्त चन्द्रमा 
की भाँति प्रकाश-हीन और श्रत्यन्त कृश दिखाई दे रहा है। उनके . 


“चेहरे पर काज्ञापत छा गया है । सेवाबृत्ति के अ्रवक्षम्बन से उनके 
'शरीर की भ्रवआा कुछ और ही सी हो गई है। नत्न की दशा देख 


कर दमयन्ती का हृदय काँप उठा । नल के खरूप में इतना अ्रन्तर 
प्रढ़ गया था कि जिन्होंने न को पहले देखा था वे उसे न पहचान 
सके । किन्तु पतित्रता ख्री के पास क्या पति कभी छिपे रह सकते हैं ! ' 
दमयन्ती ने वाहुक में नल के सम्पूर्ण लक्षण देख उनके पैरों पर 
गिर पढ़ी | फिर जो कुछ हुआ, वह कहना बाहुल्यमात्र है। गर्म 
आँसू के साथ गरम आँसू का, दी निश्वास के साथ दी निश्चास, 
का, और उम्रगती हुई छाती के साथ उमगती छाती का मिलन 
हुआ । दोनों के चिर-सन्तप्त-हृदय ठण्डे हुए। नत्न जिस राव को 
दमयन्ती की साड़ी में से आधा फाड़ कर निकल भागे, उस 
समय से आज तक दोनों मे किस कष्ट से समय बिताया, दोनों 
ब्र क्‍या क्‍या आपदायें आई, वह परस्पर कहते ही .कहते 


श्प२ पतिन्नता । 


सारी राव बीत गई। दोनों में किसी की एक बार भी श्राँख. 
न लगी। ह॒ 
भार होते ही यह शुभ संवाद चारें ओर फैल गया। विद 
के प्रजागण रानी और राजा को वेटी-जमाई के शोक में निमभ देख 
कर किसी तरह का उत्सव न सनाते थे | सव उदास रहा करते 
थे। अ्रव थे लोग यह शुभ संवाद पा बड़े उत्साह से भानन्दोत्सव 
की तैयारी करने हगे | 
राजा ऋतुपणण को जब मालूस हुआ कि उत्तका सारधि वाहुक 
दही नल्न हैं तव वे दमयन्ती के प्रति लालसा दिखलाने को कारण 
शज्जा से प्रियमाण हुए । आदर उन्होंने नल की प्राथना के अछु- 
सार उन्हें बृवविया सिखला दी, और उनसे रथ हाँकने की शिक्षा , 
पाकर प्रसन्न मन से अयोध्या को झौट गये ! भक्त जुवे में जब से 
सर्वल्ल हार कर पुष्कर के द्वारा अपमानित हुए थे तबसे उनका 
हृदय दिम राव शोक से जत्ला करता था । वे कुछ दिन उपरान्त: 
: इमयन्ती को विदर्भ में ही रख सझुर से श्राज्ञा ले निषय को गये 
और पुष्कर के फिर जुबा खेलने के लिए बुल्ञा भेजा । साथ ही 
इसके यह भी कहता भेजा कि जुबा खेलना मंजर न हो ते लड़ने 
के लिए तैयार हो । 
पुष्कर पहले ही से दमयन्ती का चाहता था। पर यह मनो-- 
गतभाव प्रकाश करने का उसे पहले कभी साहस न होता था। 
इस समय धनमद में सत्त होकर इसने बड़ी धृष्ठा के साथ कहा--- 
“आज मेरा विस्मनोरथ सफल हुआ तुम्हारी समस्त घनसम्पत्ति' 
सेरे हाथ में आ जाने से भ्रव दसयन्ती आप ही यहाँ आकर मेरी 


दमयन्ती । श्प३्‌ 


सेवा करेगी-। इस लिए अब वित्ञस्व करने की ज़रूरत क्या ? शीघ्र 
ही ज्ुवा आरम्भ हो। मैं खेलने को तैयार हूँ ।” 

दोनों फिर जुबा खेलने लगे । पुष्कर ने सोचा था, “पहले की 
तरह इस बार भी नत्न को सहज ही में जीत लगा ।” 'पर यह न 
हुआ | पुष्कर प्रति बार हारने छूगा । तल ने क्रमशः उसका राज्य 
धन श्रौर प्राण तक जुए में जीत लिये। तब उन्होंने पुष्कर'से 
कहा--“दुष्ट । नराधम ! तुम माठ्तुल्य मौजाई पर बुरी इच्छा 
रखते थे | इस लिए प्राणवध ही तुम्हारा उचित दण्ड है | किन्तु 
विधिवश इस समय तुम्हारी वह अवस्था हो गई कि दमयन्ती के 
पाने की ल्ाल्लसा ते दूर की वात है, मैं चाहूँ तो अब तुमसे उसकी 
सेवा कराऊँ। परन्तु तुम मेरे छोटे भाई हो, कठिन अपराध करने 
पर भी तुम्हारा मुँह देख कर मेरे सन में दया उपज श्ाती है। 
भआरादुस्नेह्ट बढ़ा प्रचल होता है, इस लिए मैंने तुमका छोड़ दिया । 
तुम्हें प्रायदण्ड देकर मैं अपने ऊपर भ्राहवघ का कलह होना नहीं 
चाहता । तुम्हारी धन-सम्पत्ति भी मैंने तुमको लौटा दी। फिर 
कभी ऐसा खेटा काम न.करना । जाओ, मैं असीस देता हूँ, तुम 
धर्मपथ पर आहूढ़ होकर दीघंजीवी हो; और खझुख से समय 
बिताओ ॥”? 

पुष्कर भाई के प्रति ऋतज्ञता प्रकाश करके अपने घर गया। 
नत्न विदर्भ से दमयन्ती को अपनी राजधानी में ले आये। 
दोनों पुत्रवत्‌ प्रजापातन और धर्म्मांचरण से सुखपूर्वक समय विताने 
लगे । सभी लोग दमयन्तो रानी और राजा नल्न की धर्मनिष्ठा पर 
धन्य धन्य करने लगे ! दमयन्तो जैसी गुणवती थो, नल्ल भी वैसे 


श्प्छ यतित्रता । 


ही गुणवान्‌ थे | सत्यरत्ञा के लिए दमयन्ती के पास सल्ल का देव- 
दूत बनकर जाना और निष्कपट भाव से दूत का कार्य करना, 
जलते हुए साँप 'का आग के बीच से बाहर निकाल कर उसकी 
रक्ता के लिए अपने प्राण का मोह न करना, और पुष्कर के सहश 
दुष्ट भाई का अपराध क्षमा कर देना उनकी महालुभावता के ज्वलन्त 
प्रभाण हैं । जब तक यह बसुन्धरा रहेगी तब तक उनका पवित्र 
नाम्र प्रातःस्मरणीय रहेगा ) ते जे. “पुण्यलोक” की असाधारण 
उपाधि से भूषित हुए, यह सर्वथा उनके योग्य ही हुआ । दमयन्ती 
के साथ नत्ञ को मिलाप मणिकाओ्वन के मेल के बराबर उपयुक्त 
हुआ, इसमें सन्देंह नहीं। “मणिकाश्वनसंयोग: कस्य न नयनेत्सवं 
बनते 0 ह 


. छोठा आख्यान 


शकुन्तला 


ह कि नकर भगवान्‌ के उदय से हिमालय पहाड़ के नीचे 
ठ दि थे को वनभूमि सुनहले रह में वोरी हुई सी जान 
3४ लाए 6. पड़ती थी। प्रातःकाल के खिले फ़ूल चारों भेर 
मर अईऑईओी. सुगन्ध फौज्षा रहे थे । पत्तिगण कछरव से अपने 
मन की उमड़ प्रकट कर रहे थे । ऐसे समय में हस्तिनापुर के महा ' 
राज दुष्यन्त अपने अनुचर बर्ग के साथ शिकार खेलने के लिए 
४ बहाँ आये | जड्बज् खभाव से ही निस्तव्ध और गम्भीर होता है, 
इस समय आखेट के कोलाहल से उसकी निस्तव्धता भद्ज हो गई। 
बड़े बड़े विशात्ञ पेड़ लताओं से लिपटे हुए खड़े थे । उनके डाल-पात 
इतने घने थे कि उसके भीतर से सूर्य की किण्ण नीचे'नहीं आने 
पाती थी। इस कारण दिन में भी वहाँ अन्धकार का ही साम्राज्य 
रहता था | जजजल का कोई स्थान कटीले पौधों से घिरा था, कहीं 
. काँस ही काँस देख पड़ता था, कहीं पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पड़े. 
' थरे। कहीं समतत्न भूमि, कहीं ऊँची नीची, कहीं छोटे छोटे सोतों 
में सूखे हुए पत्तों के सड़ने से जल बिगड़ गया था। वे उसी विकृत 
जल की लिये धीरे घीरे बह रहे थे । कहीं करने का पानी शब्द 
करता हुआ नीचे गिर रहा था। राजा दुष्यन्त के अनुचखगे छोटे 
छोटे दल्न बाँध कर इस जड़ल को चारों ओर से घेरे खड़े थे, कहीं 


१८६ .... पतिक्नता। 
सूखी लकड़ी का ढेर आग लगने से धधक रहा था। कहीं डफ, 
बांसुरी, ढोल और रद भ्रादि भांति भाँति के वाजे बज रहे थे । 
बन से बाहर होने का मार्ग तांत के बनाये हुए जाल से घिरा था। 
हथियाखन्द सिपाही सतर्कभाव से वहाँ खड़े थे। जडडुल फे प्रत्येक' 
खान का परिचय रखनेवाले बनरखे मिनल्ल किरात जज में शिकार 
खोजने की इच्छा से इधर उधर दौड़ रहे थे ! उनके वाँये हाथ में 
सिंगा और दाहने हाथ में वर्ी थी। कमर में छुरी लटक रही थी । 
साथ में बड़े बढ़े शिकारी कुत्ते थे । वे जड़ली मनुष्य कभी सिंगा' 
बजा कर परस्पर एक दूसरे को सह द्वारा कुछ कहते थे | कभी 
किसी ऊँचे पेड़ पर चढ़ कर श्रपने साथियों को पुकार कर कहते 
+--“यह देखो, जड्जज्ञी मैसें का भुंड उस तरफ़ जा रहा है, यह 
हिरनें का यूघ सामने दिखाई दे रहा है, वह एकदन्ता हाथी इस ' 
ओए आा रहा है, यह देखो, सामने की भाड़ी से एक सेल्टा वाघ 
सिकल्ा है।” मोर, तीतर प्र तेते आदि पक्षी डर कर एक पेड़ 
से दूसरे पेढ़ पर उड़ कर बैठते थे | उनके भयसूचक शब्दों से जल 
की शान्ति में व्याघात पहुँच रहा था । राजा दुष्यन्त ने वन में 
प्रवेश करने योग्य दे पहिये की छोटी सी गाड़ी पर आरूढ़ द्वोकर 
इस घने जजल के भीतर प्रवेश किया | सारथि के सिवा उनके साथ' 
में और कोई न था। हिसन के पीछे पड़ कर वे और साथियों को 
पीछे छोड़ भाये थे । एक बहुत सुन्दर हिरन उनके सामने बायु- | 
वेग'से भागा जा रहा था | राजा का रथ भी उसके पीछे पीछे जा 
रहा था । जहुल्ते खमावतः पेड़ पौधों से भरा रहता है, और रासा' 
भी अ्रच्छा नहीं, इस कारण सारथि बहुत आयास करनले पर 


शक्कुन्तत्ा । श्प्छ 
भी रथ की वहाँ तक नहीं ले जा सकता था जहाँ से राजा को 
'हिरन पर बाण चल्लाने का सुभीता होता | हिरन के पीछे रथ कई 
» कस भागे निकल गया, घोड़े के मुँह से फाग बह चला । राजा' 
के सिर से भी पसीने चूने लगे, तो भी रथ हिरन के पास तक न 
जा सका | आ्राख़िर रथ जड्ूल को पार कर मैदान में झाया। 
जड़ृल् का दृश्य पीछे पढ़ा, सामने दूसरा ही दृश्य झा पड़ा | किन्तु 
राजा और सारथि की दृष्टि थी हिरन के ऊपर | और वस्तु देखने 
* का उन्‍हें अचसर न था। 
५ सारथि ने कहा--“महाराज [ मैं इतनी देर ऊँची नींची' 
ज़मीन में इच्छाहठुसार रथ नहीं चला सकता था । अब मैदान में' 
आया, देखना है, छृग भाग कर कहाँ जाता है !” 

* '_ राजा-- दिखे, मैं इस हिरन को अभी सारता हूँ ।” साथ” 
ही उन्होंने धतुष पर बाण चढ़ाया | किन्तु बाण फेंकने के पूर्व ही 
दे तपसख्री एक पेड़ की आड़ से बाहर हो चिल्ला कर बेले--- 
“महाराज ! यह शआराश्रम का संग है। इसे मत मारो |” यह सुन 
कर सारधि ने राजा से कहा--“'महाराज, दे तपस््री इस हिरना 
के मारने का निषेध कर रहे हैं ।” | 

राजा-- ते शीघ्र घोड़े की बाग रोका ।? 

सारधि ने घोड़े का रोका । इसी समय शिष्यसहित एक मुंनिः 
राजा के सामने आकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बैल्ले--- 

महाराज | यह आश्रम का झृग है, इसे न मारे । दीत' 
दुखियों के रक्षाथ ही आपका असर है न कि निरपराधी के 
वधार्थ-। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा--“श्रव मैं इसे नः 


श्प्प पतिब्रता । 


-मारूँगा |” यह कह कर बाण को अल्यच्चा पर से उतार कर तरकस 
-में रख लिया। 

तपखी ने आशीर्वाद देकर कह्ा--“मद्दाशज ! आप जिस 
“उच्च वंश में उत्पन्न हुए हैं, यह कार्य उसके अठ॒कूल ही हुआ है । 
मैं आशीर्वाद करवा हैं, आपका आप ही के सहृश गुणवान्‌ चक्र- 
वर्दी पुत्र हो !? 

राजा--“मैंने आपका आशीर्वाद माथे चढ़ाया ।” 

त्पखी--“महाराज | हम द्वोम कौ लकड़ी लाने जाते हैं। 
यहाँ से समीप ही कण्व ऋषि का आश्रम है, देखिए, वह दिखाई 
“देता है। यदि आपके दूसरे कार्य में बाधा न पड़े ते आप वहाँ 
चलकर आज हम जोगों के अ्रतिशि हों। तपोवन देखने से आप 
“जान सकेंगे कि आपके प्रताप से फेल ग्रामवासी ही नहीं तपोवन 
के निवासी ज्ञोग भी निर्वि्नत्तापूर्वक अपने धर्म का पाज्न कर रहे हैं।” 

राजा--/क्या महर्षि ( कण्व ) इस समय आश्रम में हैं (? 

तपस्दी---“नहों | वे अपनी कन्या शकुन्तज्ञा के ऊपर अतिथि- 
सत्कार का भार देकर आप शक्षुन्तज्ञा की किसी अ्रनिष्ट दशा के 
शान्ल् सेमतीर्थ गये हैं |” 

राजा--“अच्छा । मैं उनके श्राश्रम में जाकर शक्ुन्तला का 
चर्शन कहूँगा। मैं उनके आश्रम के समीप आकर बिता उनके 
आश्रम का दशन किये कैसे जा सकता हूँ? यह मेरी विनय 
आर्थना है कि जब बे तीर्थ से आवें, तब-उन्से कह दोजिएया ।? ' 

देने तपख्वी राजा को आशीर्वाद देकर चले गये। राजा से 
“सारथि को रथ झागे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ ज्यों ज्यों आगे 


है 


शकुन्वत्ता । श्प्डः 
जाने लगा वो त्यों पहाड़ी भूमि की कुछ और ही शोभा दिखाई 
देने छ्गी | चारों ओर समतल भूमि, जिसमें कहीं काँटे और- 
कह्ठुड़ का नाम नहीं, कहीं कहीं जजत्ती पेड़ों के साथ साथ फल्ल-' 
फूल के पेड़ दिखाई देते थे। कुछ दूर और आगे जाकर राजा ने 
देखा, “कहीं कटे हुए नये घान का बेर रक़्खा है, कहीं गाय 
बढड़े चर रहे हैं। कहीं पेड़ के नीचे सुग्गे के गिराये पके फल 
पड़े ड् 2 
ऋषिगण स्नान करके जिस रास्ते से गये हैं, वह उनके घल्कले. 
और जटा से गिरे हुए पानी से भीगा हुआ है। सगगण रथ के. 
शब्द से डर कर इधर उघर भागते हैं और वार बार पीछे की श्रोर' 
घूम कर श्राँखें फाड़ रथ की शेर देखते हैं। द्वोम का पवित्र धुर्वा 
चारों ओर सुगन्ध फैला रहा है। दूर से मधुर सामगान सुन* 
पड़ता है। किसी के न कहने पर भी राजा और सारधि देने समस्त. 
गये कि उन्होंने तपावन में प्रवेश किया ) देखा, मालिनी नदी कल्त- . 
कक्ष शब्द से कामों में मधु बरसाती हुईं बह रही है । उसके दोनों 
किनारे पर भुनिगणों की ठृशनिर्मित क्ुटियाँ शोभायमान हैं । नदी 
के तट में जे! खाभाविक सुन्दर उपबन है, बसन्‍्त ऋतु के आगम. 
से उसकी अपूर्व शोभा चित्त को मोहित कर रही है। वसन्‍्त की: 
हवा मालिनी के जल-स्पश से ठण्डी होकर बेले को सुगन्धि से 
सनी हुई धीरे धीरे वह रही है| उसके लगृने से राजा का शरीर 
ठंडा हुआ | उनकी थकावट दूर हुईं। उन्होंने सारथि से कहा--: 
“हम्त क्ञोग तपावन में आ गये | इस भेष से मुत्रि के आश्रम में. 


' ज्ञाना उचित नहीं । तुम मेरे भ्रत्न शल्र ले ज्षो। घोड़े हिरन के. 


३७० प्रतित्रता । 


पीछे बहुत दूर निकल आने से हैरान हो गये हैं । उन्हें कुछ देर 
सुखाने दे । में तपोवन के दशन से अपने फो पवित्र कर आता हूँ।” 

यह कह कर राजा ले धहुप-वाण और शिकारी लिवास सारधि 
के हाथ में दे भ्राप श्रकेले तपोवन में प्रविटट हुए | साथ ही 
उतकी दक्षिण भुजा फड़क उठी। वे सोचने लगे--“शान्तिमय 
तपावन में विवाहसूचक भ्रड्डस्कुरुण का कारण क्या ! फिर उनके 
सत में यह बात आई कि भवितव्य का द्वार सर्वत्र खुला रहता 
है।” वे मालिनी फे किनारे किनारे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद 
उन्हें र्मणी का मधुर कण्ठखर सुन पढ़ा । जैसे कोई कह रही हो, 
“सस्ती | इधर, इधर ।” राजा ने कुतूहलाक्ास्त होकर डस ओर 
देखा--“'धराधर बरावर उमर की तीन ऋषिकन्यायें घड़े को बगल में 
लिये फूल के पेड़ों को पानी से सच रही हैं। वे केते का वकला पहने 
हूँ। शरीर भ्रलड्भार-शून्य है, शज्ञार का कोई चिह् उनके अइ्ज में 
दिखाई नहों देता । तो भी उनके अक्नत्रिम रूप की ज्योति से सारा 
तपावन विकसित हो रहा है। उनके प्रत्येक भ्रहृ से माने लावण्य 
टपक रहा है। देखकर राजा मुग्ध हुए उन्होंने भन में सोचा, 
राजभवन में भी ऐसा मनेहर रूप देखना दुलभ है। उद्यान की 
नवल्ञता खाभाविक सौन्दर्य में आज अवश्य हो वनल्नता से परा- 
जित हुई ॥! 

गाजा जो पेड़ की श्रेट से उन ऋषिकन्याओं का दर्शन और उसके 
परत्पर की बातचीत सुन रहे थे उसे बे ऋषि-कन्यायें न जानती 
घीं। इसलिए वे निःस्लोचभांव से पेड़ों को सींच रही थी और 
'परतपर हाख-विनोद की बातें कर रही थों। तौनें। ऋषिक्षुमारियां 


शकुन्तत्ञा | १७१ 
अल्ुपम सुन्दरी थीं। किन्तु उच्र तीनों में जो कम उम्र की थी वह 
उन दो सखियों से भी सुन्दरता में बढ़ी थी | नये यैवन के समा- 
गम से उसकी खाभाविक शोभा तुरन्त के खिले हुए कमल की 
शेमा को भी लजा रही थो। राजा झुख्नेत्र से उसके झक्ष की अलु- . 
पम्र शोभा देखने लगे। वे उसका जे अड्ढ देखते थे वहीं उनकी 
दृष्टि अटक रहती थी। ऋषिकुमारियों की बातचीत और परस्पर 
के सल्वोधन से राजा समझ गये कि उनमें जे कम उम्र की है बही ' 
कण्व की कन्या शकुन्तत्ला है। दूसरी दे उसकी सखी हैं । उन 
दोनों में एक का नास अ्रनसूया और दूसरी का प्रियंवदा है। 

ऋषिकुमारी जिस ढेँग से परस्पर बाते' कर रही थीं उससे 
राजा को विश्वास हुआ कि कठोर ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना श्ट्न 
* सवों का उद्देश्य नहीं है | गृहस्थ-चर की लड़कियों की भाँति 
इन्होंने सी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने योग्य ज्ञान लाभ किया हैं। 
खमावतः जितेन्द्रिय और धर्मशील द्वोने पर भी शक्षुन्तज्ञ को देख 
कर राजा के हृदय में दृढ़ अनुएग उत्पन्न हुआ | किन्तु ज्षत्रिय 
होकर ऋषिकुमारी के प्रति प्रेमामिलाप उचित नहीं है इसलिए 
उन्होंने चित्त के बेग को रोकने की चेष्ट की । पर एकाएक उनके 
सन में यह भावना उत्पन्न हुई कि जब उस कुमारी को देख कर 
उत्तका विशुद्ध हृदय उस ओर आकर्षित हुआ है तब वह अवश्य 
क्षत्रिय से विवाहिता होने का अधिकार सखती होगी | 
सब ऋषिकुमारी बड़ी निर्भयता के साथ रहस्य की बाते' करती 
हुई पेड़ों में पानी सींच रही थीं। एकाएक उनके सम्मुख उपस्थित 
औते राजा को संकोच जान पड़ा । वे किस तरह उनके पास प्रकट 
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हों, यह सुयोग द्/ँढ़ने लगे। उसी समय एक भ्रमर, शुन्तत्ना 
जिस नवविकसित लवा को सींच रहीं थी, उस पर से उड़ कर शक्ष- 
न्तला के मुँह पर बैठने की चेध्ा करने लगा | वह डर गई श्रौर 
अनेफ उपाय करने पर भी वद््‌ उसे न भगा सकी | वह जिधर 
जाती थी, भ्रमर भी उसी तरफ जाता था और उसके होंठ के पास 
धारवार सेंड्राता था | वह वहाँ से भाग कर, बैठ कर, खड़ी द्वोकर, 
और आंचल् में मुँह छिपा कर, सव उपाय करके थक गई, पर 
अमर उसका साथ नछोड़ता था। शब्ुन्तला धवरा गई; उसका 
मुँह सूख गया । अनसूया और प्रियंवदा खड़ी होकर चुपचाप यह 
अपूर्व कौतठुक देखने लगीं । आख़िर शक्ुन्तला अधीर होकर 
बेली--' सखी ! मैं सब यत्न करके थक गई, यह दुष्ट मौंण मेरा 
साथ नहीं छोड़ता । भ्रव तुम इससे मुझे बचाओ |”? 

* , अनसूया श्रौर प्रियंवदा ने हँस कर कहा--'यह तुम हस से 
क्यों कहने लगों । हम रत्ता करने वाली कौन ? तपोवन-वासियों 
की रक्षा का भार खर्य राजा के ऊपर है | अगर तुम पर कोई सट्डूट 
भ्रा पड़ा है ते राजा दुष्यन्त का स्मरण करे |” दुष्यन्त ने देखा, 
यही अच्छा अवसर है। थे तुरन्त पेड़ की आढ़ से बाहर हा ऋषि- 
कुमारियों के सामने उपस्थित हुए भार वेले--' पुरवंशी के राजल- 
' कात्न में किसका सामथ्य है कि सरलहृदया ऋषिकुमारियों पर 
किसी तरह का श्रद्माचार करे १” 

, ऋपिक्ुमारों चौंक उठों । दुष्यन्त का प्रभावशाली सुन्दर 
सरूप देखने और उनके एकाएक प्रकट होने से उन सबों 
के आ्ाश्चय की सीमा न रही । वे उस अपरिचित व्यक्ति को 


शह्ुन्तत्ञा | डरे 
'सामने देख कर हक्‍का बक्‍्का सी हो रही । पीछे उनमें भ्रपेत्ता- 
कृत अनसूया बड़ी थी, वह आगे बढ़ कर वोली--“आर्य ! कोई 
. ऐसी अ्रनिष्ट घटना नहीं घटो है। हमारी यह सखी एक अमर 
के द्वारा सताई जा रही थी। वह इसके मुँह पर बैठना चाहता 
था और यह भागी फिरती थो | हम दोनों श्रलग खड़ी हो फर 
वही. दृश्य देख रही थीं।” 
इसके अन्तर परस्पर कुशल्-प्रश्न के वाद सव के सव एक 
पत्थर की चढ्गान पर बैठ गये | उन सब्ों की कथावार्ता से राजा 
को भाल्यूम हगया कि शक्लुन्तत्षा आक्षण की बेटी नहों है, क्षत्रिय की 
चेटी है। राजर्पि विश्वामित्र उसके पिता हैं। मेनका नाम की अप्सरा 
उसकी माता है। महर्षि कण्व ने उसे पाला पोषा है। इसी से 
” ल्लोग जानते हैं कि वह कण्व की ही बेटी है। दुष्यन्त ने ऋषि- 
कन्याओं से अपना असली परिचय न दिया। उन्होंने अपने को 
एक राजसम्बन्धी बताया | किन्तु उनके रह्ग रूप और वोलचाल से 
शकुन्तत्ञा और उनकी दोनें सखियाँ समझ गई” कि यही महाराज 
दुष्यन्त हैं। शक्लुन्तत्ञा के अलुपम रुपल्लावण्य से राजा पहले ही मोहित 
हो चुके थे । उस समय बहु विवाह की प्रथा थी। अनेक विवाह 
करने पर भी लोग समाज में दूषित नहीं समभे जाते थे | इस पर 
भी राजा के कोई पुत्र नथा । इसलिए शकुन्तल्वा को क्षत्रिय 
की कन्या जान कर उसे पत्नी बनाने की उन्तकी प्रबल इच्छा 
हुई। शकुन्तंता भी राजा की कमनीय सूर्ति देख कर सिर न रह 
सकी । बह बचपन से ही सुनती थी कि योग्य वर मित्र जाने से 
उसका व्याह कर देने में महर्षि के कोई आपत्ति न होगी। 
बह 
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के 

थे यह नहीं चाहते थे कि शकुन्तज्ञा जन्म भर कुमारी ही उनके 
झ्राश्नम में रहे। रूप, गुण, कुल, शीत और ऐश्वर्यय में सजा 
दुष्यन्त से बढ़ कर योग्य वर कौन मिल्लेगा ? इस लिए भोत्ञी-भाल्ी 
शकुन्तत्ा ने राजा को देखते ही मर ही मन उन्हें अपना हृदय 
दे दिया | बातों से मनोगतमाव प्रकट न करने पर भी उन दोनों के 
भत की भ्रवश्शा सख्यों से छिपी ने रही ! प्रेम की भाषा न सुन 
पढ़मे पर भी हृदय में उसकी प्रतिध्वनि पहुँच जाती है। इस लिए 
शक्लुन्तज्ञा भर दुष्यन्त दोनों ही दोनें के हृदय का भाव समझ गये | 
राजा व्यवहार-कछुशल और गम्भौर थे, इस लिए उनके व्यवहार से 
कुछ विज्क्षणता प्रकट न हुई | किन्तु शकुल्तला सरलखभावा थी, 
बह अपने सानसिक भाव के छिपाने में असम होकर सख्यों की 
उपहास-पात्री बनी । राजा अनुसूया और प्रियवंदा के साथ प्रेमालाप 
कर रहे थे, इसी समय तपोवन में एक जज्जल्ी हाथो के भाने की 
बात सुर कर सभी ठर गई और इच्छा न रहते भी अपने अपने 
श्राश्रम के! चली गई । 

परस्परावज्ञोकन से दुष्यन्त और शक्ुन्तल्ञा के हृदय में मे। 
प्रेमाप्रि प्रज्वक्षित हुई थो, वह बद्धिंत होकर दिन दिन उस दोनों को 
दुग्ध करने लगी। “राजा तपोबन में झाये हैं,” सुन कर ऋषियों 
ने यज्ञ के रक्षा उन्‍हें कुछ दिन वहाँ रहने के हेतु भ्रनुरोध किया । 
“चले, शकुन्तला के दशेन का ते सुविधा होगा ।” यह सोच 
कर राजा ने उनके प्रस्ताव को सह खीकार किया । इससे दुष्यन्त 
और शबुन्तला दोनों को वीच बीच में परसर देखने का सुयोग 
मिलने और दोनों के चित्त परपर दिन दिन प्रेमनसूत्र में हृढ़ रूप से 
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बद्ध होने लगे । शकुन्तत्षा योग्य वर से व्याही जाय, यह अलुसूथा 
और शक्ुन्तता की एकान्त वासना थी। इस लिए उनको राजा 
और शकुल्तला के सन का भाव देख कर. निश्चय हुआ कि इन 
देनों का मिल्ल सणिकाअन के संयोग सहश सब को नेत्र-सुखद 
होगा । महर्षि कण्व उस समय आश्रम में न थे । कब श्ावेंगे, 
इसका भी कुछ निश्चय न था । इसलिए राजा ने उनके परोक्त में 
शकुन्तल्ञा के साथ गान्धव-विवाह करने का संकल्प किया | गुरुजन 
की श्राज्ञा की कुछ अपे्षा न रख प्राप्तवयस्क परस्पर अनुरक्त कन्या- 
-वर के व्याह का नाम गान्धर्व-विवाह है | यह सर्वजनानुमेदित ले 
होने पर भी उस समय के क्षत्रिय-समाज में प्रचलित घा। इसलिए 
राजा और शक्कुन्तल्ा इन दोनों में किसी ने इस तरह के विवाह में 
कुछ संकोच न किया। शकुन्तत्ता सब प्रकार अपने योग्य वर को 
आत्मसमर्पण कर रही है, यह सेच कर शनुसूया और प्रियंवदा ले 
इस विवाह में प्रसन्नता प्रकट की । उन दोनों सखियों की सहायता 
से दुष्यन्त शक्ुन्तल्ा के साथ गान्धवे-विवाह करके झताथे हुए । 
कई दिन तपोवन में रह कर दुष्यन्त अपनी राजधानी को लौट 
गये । भहप्ि कण्व क्षो विना जदाये, उनके परोक्ष में शकुन्तल्ा को 
तपोवन से ले जाना उचित नहीं, यह सोच कर या किसी और ही 
कारण से; दुष्यन्त शक्ुन्तला को तपोबन में रख गये। पर यह 
प्रतिज्ञा कर गये कि शीघ्र ही ' उसे अपनी राजधानी में ले जायेंगे। 
खामी के चले जाने पर पतिप्राणा शक्कुन्तल्ा को पत्ति के सिन्न 
और कोई जिन्ता न रही | वह आश्रस के सब कर्तव्यों को भूल कर 
दिन रात केवज्ञ दुष्यन्त की चिन्ता ही से सम्रय विताने हगी। 


रद पतिन्नरता 


कण्व मुनि उसके ऊपर भ्रतिधिसत्कार का भार देकर गये थे । खामी 


की चिन्ता में निमभन रहने के कारण शकुन्तल्ा नेइस कार्य में 
भूछ की । 

एक दिन दुर्वासा मुनि ्रतिथिरुप में श्राश्रम में आकर उच्चस्वर 
से वेले--काई है? में अतिथि हूँ।” शक्ुन्तल्ा दुष्यन्त की 
चिन्ता में ऐसी निम्न थी कि उसने त्रह्मपि ढुर्वासा का पुकारना 
नहीं सुना | मुनिवर क्रोध से उसे शाप देकर बोल्े-- तू ने जिसकी 
चिन्ता में डूब कर मेरा अपम्तान किया है, जा, बह तुमे एकदम 
भूल जायगा ! जैसे पागत्न आदभी पूर्व का किया काम भूल जाता 
है, वैसे ही स्मरण करा देने पर भी वेरा प्रेमी तुझे न पहचानेगा ।” 
शकुन्तत्ञा इस प्रकार वाह्मज्ञान-शुन्य थी कि हुर्वांसा का कठोर शाप 


भी उसके कान में न पढ़ा । किन्तु अतसूया और प्रियंवदा यह शाप 


दूर से सुन कर दौड़ कर भाई और उनके पैरों पर गिर कर शक्ष- 
न्तत्ला का अपराध कमा करने के लिए फोमलवाणी से प्रार्थना करने 
लगीं । किन्तु क्रोपशीज्ष दुर्वासा किसी तरह क्षमा करने को राज़ो 
न हुए । पश्चात्‌ उन देनों ऋषिक्ुमारियों के अनेक अ्रनुनय-विनय 
करने पर वेले--“कोई स्मारक चिह् जब तक राजा न देखेगा तव 
तक शहलुन्तत्ञा का स्मरण उसे न होगा । स्मारक चिह्ृ देखते ही 
शकुन्तत्ञा कौ सव बाते' उसे स्मरण हो आजेंगी !? यह सुन कर 
दोनों सखियों को पैर्य हुआ। 

शजा विदा होते समय शकुन्तज्ञा को अपनी नामा्वरित अँगूठी 
दे गये थे । अनतूया और प्रियंवदा ने सोचा, यदि राजा नहों पह- 
'चानेंगे ते शकुन्तत्ला वही अँगूठी उन्हें देखने को देगी। उससे राजा 


शकुन्तत्ञा । १6७ 


को तुरन्त उसका स्मरण हो आवेगा । इसलिए अब घवराने की 
कोई वात नहीं । शकुन्तल्ा एक ते पति के विरह से व्याकुल है, 
“उस पर यह वृत्तान्त सुनने से उसे मर्मान्तिक कष्ट होगा। यह 
सोच कर उन्होंने इस विषय में शकुन्तल्ा से कुछ न कहा 7 
कुछ समय के अन्तर महर्पि कण्व ने तीथे से आकर दुष्यन्त 
के साथ शकुन्तत्ञा के विवाह होने की वात सुनी | उत्तकी आज्ञा 
की कुछ अपेक्षा न कर शहझुन्तत्ञा ने जो स्वेधा योग्य धर को खोकार 
» किया, इससे उन्हें कुछ खेद न होकर हर्ष ही हुआ । उन्होंने राजा 
के सहवास से शकुन्तत्ञा को गर्भवती देख कर उसे पति के घर. 
भेज देना उचित समझा | निश्चय हुआ कि महर्षि कण्व की वहन, 
गैतमी और उन्तके शाड्ुचर तथा शारद्वत नामक दे। शिष्य उसे 
साथ ले जाकर हस्तिनापुर राजा के पास पहुँचा आवेंगे । उन सवों 
के जाने का एक दिन नियत हुआ । 
जो शक्कुन्तत्ञा इतने दिन तपावन का प्राणखरूप हो रही थी, 
जिसने अपने रूपलावण्य से इतने दिन तपोबन को विभूषित कर 
रखा था, वह अब सदा के लिए तपोवन से विदा होती है। 
अहा ! यह दृश्य कैसा करुणोत्यादक है ! कैसा मर्मसेदी है! 
तपाबन के जितने खावर जह्लम जीव थे, सभी शकुन्तला के वियोग- 
भय से क़ातर हुए। महर्षि खमावतः धीर, गम्भीर और ज्ञानी थे, 
किन्तु शक्ुन्तह्ला की जुदाई का स्मरण करके वे भी अ्रधीर हो उठे । 
,खूब तड़के स्रानादि क्रिया समाप्त करके वे शकुन्तज्ञा को विदा 
कर देने के हेतु उद्यत हुए। शक्कुन्तला जाती है, यह देख उनकी 
आँखों में आँसू भर आये | गल्ला रुँध गया। उन्होंने सोचा, में 


श्द््प पतिवता । | 


जन्म ही का पनवासी हूँ, कन्या को विदा करते समय भेरा हृदव 
इतना व्याकुल हो रहा है, तथ न मालूम गृहस्त व्यक्तियों का हृदय 
कितना व्याकु्न होता होगा।” वहाँ जितनी ऋषिपक्ियाँ थीं 
शकुन्तत्ञा को विदा करने के लिए सब उसके पास आई' । एक एक 
कर सभर उसे छाती से लगाने श्रार आशीर्वाद देने लगीं । किसी ने 
कहा--/जाग्रे, तुम खामी की सदा सुद्दागित हो” कोई 
वेलौ-- 'ुम्दारे बीर पुत्र उत्पन्न है |” किसी ने कहा-- तुम 
पार्वती के समान पतित्रता दा ।” इसी तरह सब श्राशीर्वाद देने 
लगीं । अ्रनसया श्र प्रियंबदा ने फूलपततों के प्राभूषण से शक्षुन्तला 
की विभूषित किया। वह साज्ञात्‌ बनदेवी की भाँति शोभा पाने 
लगी । इन दोनें सखियों के मन का भाव बस्ाना नहीं जा सकता। 
वे दोनें छाया को तरह इतने दिन शकुन्तला के साथ फिर कसी 
थीं । शहुन्तला के सुख से अपने को सुखी और उसके दुःख से 
अपने को दुस्ली मानती थीं। वही शक्कुन्त्ञा भ्रव सदा के लिए 
उत्तसे विछुरती है। यही सोच कर उन दोनें की देह से मानो 
जान निकत गई। जब उसके जाने का सब सामात ठीक हो गया 
तथ शक्लन्तला ने महर्षि को प्रणाम किया । महपिं ने गदगद कण्ठ 
से कहा-- बेटी ! शम्समि्ठा जैसी ययाति को प्रियतमा हुई, तुम 
भी चैसी ही पति को प्रियतमा हो, और पुरु फ्े जैसा प्रतापी 
पुत्र उद्मन्न. करो |? 

सुन कर गैठमी ने कहा-- शक्ुन्तल्ा केवल इसे आशीवांद 
ही करके न समझे, यह उसके लिए वरदान हुआ [”? 

महर्षि से तपोबन के इत्त और लताओं को पुकार कर फहा-- 


शकुन्तल्ला शक 

“हे झ्राश्रम के तरुत्ववागण ! जे। शकुन्ता बिना तुम सवों को 
पानी दिये खर्य पादी न पीती थी, खभावतः अलझ्टार की- अछुरा- 
गिणी होकर भी जो पश्चात्‌ तुम्हें छेश न हो इस भय से कसी 
मुम्हारे नवपल्नव न तोड़ सकती थी । तुम्हारे प्रथम फूल की कली 
विकल्ते देख जिसे पूर्ण आनन्द होता था, वह शकुन्तला आज 
अपने पति के घर जाती है। तुम सब इसे जाने की आज्ञा दो ।” 

गैतमी ने शक्ुन्तज्ञा से कहा--/ बेटी ! बनदेवतागरण तुम्हारा 
कुशल मना रहे हैं । तुम उन्हें प्रणाम करो /? 

शकुन्वल्षा ने उन्हें प्रथाम करके प्रियंवदा से कहा--'सखी ! 
महाराज की देखने के ज्षिए मेरा चित्त व्याकुल होने पर भी तपो- 
चन छोड़ कर जाने के लिए पैर नहीं उठता (” 

प्रियंददा--/सखी ! तपोबन छोड़ कर जाने में केवल तुम्हीं 
को छेश होता हो, यह नहीं ) एक वार तपोवन की ओर भी देखो, 
पक्षिगण भ्राज चारा नहीं चुगते, सभी चुपचाप पेड़ पर बैठे हैं। 
हरिणों के मुँह से हरी घास गिरी जा रही है।वे भुँह ऊपर 
उठाये हुम्हारी ओर देख रहे हैं | मयूर ने नाचना छोड़ दिया है। 
लताओं के धुराने पत्ते क्‍या गिर रहे हैं मानो उत्तकी आँखें से 
आँसू टपक रहे हैं । ठुम्हारी विरह-वेद्ना से आज सभी शोका- 
कुल हैं।” 

शक्कुन्तला एक छता की ओर देख कर बेल्ली--/पिता | मैं 
'एक बार अपनी प्यारी वहन साधवीलता से मित्ष आती हूँ |”? 

कण्व-- मिल आओ | बेटी ! हुम्हार जे! माधवीलता पर 
अहन का सा अनुराग है वह मैं जानता हूँ ।”? 


२०० पतित्रता 


शकुन्तत्ा लता के समीप जाकर बोली--भमाघवी ! यद्यपि 
छुम रखाल को साथ सुख से लिपट रद्दी हो, वो भी प्रपनी शाखा- 
रुपी बाँद से एक थार मेरा आलिड्ृन करो | में चिर दिन को लिए 
तुमसे अलग होती हूँ ।” 

कण्य--- बेदी ! मेने तुम्हें योग्य वर के हाथ देने की वात 
पहले ही से सोच रक्‍्खी थी। देवयोग से मेरा तह अभिलाप पूरा 
हुआ। जैसे यह नई छतिका आपसे आप रसाल को पा गई है, 
पैसे ही तुम भी अपने योग्य पति का पाकर छृताथे हुई । तुम 
देने के विवाहसभ्वन्ध से में अब निश्विन्त हुआ | अनायास ही 
इंश्वर ने मेरा मनोरथ पूरा किया /? 

शक्कुन्तला ने अनतूया और प्रियंवदा से कह्दा--“सखियो ! 
माषधी को तुम्हारे हाथ सौंपे जाती हूँ!” 

कण्च-- अनलूया ! प्रियंचदा ! रोओ्रे। मत ) तुम्हों जब रोशेगी 
तब शकुन्चल्ा को कान समकावेगा ९? 

एक आसन्नप्सवा हरिणी पास में खड़ी थी। उसको लक्ष्य 
करके शकुन्तला मे महर्षि से कहा-- पिता ! जब इस गर्मिणी शूगी 
के बच्चा हो तव यह शुभ संवाद मेरे पास कहला भेजिएंगा ।7 

कण्य--विटी ! अवश्य ही कहला भेजू या 77 

इसी समय पीछे से किसी थे शकुत्तला का कपड़ा खींचा। 
बह वोज्ी--- भ्रिये ! कील मेरा कपड़ा खींचता है १४ 

कण्व--- जिसे तुमने दूध, चावल और कोमल तण खिला कर 
घड़ा किया, जिसके मुंह में कुश काँटे लगने से तुम अपने हाथ से 


५ 


शझुन्तत्ञा । ४२०१ 
उसे पोंछती और तेल लगाती थों; बह्दी तुम्हारा पुत्र ानीय रुग- 
शाबक तुम्हारे वल्च को मुँह से पकड़े खड़ा है |” * 

,शक्कुन्तह्ञा ने म्रगल्कौने को देख कर कहा--हुम्हें माहहीन 
देख कर मैंने इतने दिन तुम्हारा पालन किया। अब-पिताजी 
तुम्हारी रक्षा करेंगे ।” 

कण्ब--वेटी | तुम्हारी आँखें में आँसू उसढड़ आये। रोना 
बन्द कर सावधानी से चत्तो। नहीं ते इस ऊँची नीची भूमि में 
तुम्हारे पैर फिसल जायेगे [” 

सामान्यतः मनुष्य मनुष्य ही फो प्यार करवा है। किन्तु जता 
को बहन और सृगशावक को पुत्र की तरह कौन प्यार करता है ९ 
हरिणी व्याई या नहीं, व्याई ते उसके कौन बच्चा हुआ, यह जानने 
के लिए कितने लोगों का जी जगा रहता है ? अपने को प्रकृति के. 
साथ इस प्रकार मेल्मिल्ञाप रखने की शक्ति कितने भनुष्यों में पाई 
जाती है ? शक्षुन्तज्ञा में यह शक्ति थी। जान पढ़ता है, इसीसे वह 
बनधासिनी होकर भी महाराज दुष्यल्त की हृदयेश्वरी हुई। 

बात पर वात छिड़ जाने से शकुन्त्ञा के जाने में विज्लस्ब हो ., 
रहा था । यह देखकर मुनि के शिष्य शार्ड्ूरव ने कहा-- गुरुदेव ! 
अब बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं | आपको जे। कुछ कहना 
हो, कहकर इस सरोवर के तट से अपने आश्रम को लौट जाये [7 

कण्ब--“तुस दुष्यन्त से कहना--शक्कुन्त्ञा ने किसी की 
भ्रपेत्ा न करके उनके हाथ श्रपने को सौंप दिया। उन्होंने जैसे 
उच्चव॑श में जन्म लिया है, इसके साथ वैसा हो अच्छा व्यवहार 
करेंगे । इसके प्रति उदासीनता दिखलाने से हम यद्यपि संयतात्मा 


श्ण्र पक्तिवा। 


हैं वे भी हमाय हृदय दुखी होगा, इसका थे सर खसेंगे। शहु- 
नतता के सत्वस्ध में उनसे हमारी यही प्रात है। इसके बाद मे 
इसके भाग में लिखा होगा पद होगा !” उसके सम्बन्ध में हमारा 
बुद्ध कहना नहीं है। 

शाइख से वह कह कर कण्प मे शकुत्सता से कहा- केटी ! 
तुम से भी कई एक बातें कहनो हैं । उन्हें स्मरण रखना । तुम 
समुराह जा रही हो | वहां जाकर गुरुतनें की सेवा करना, सीत 
के साध प्रियसस्धी की तरह व्यवहार करना। खामी कुछ भ्प्निय 
व्यवहार भी करे ते भी उनके साथ कभी प्रतिकृ प्राचरण नहीं 
करना । ्राश्रित जनों! पर दया रखता । कमी सौभाग्य का गर्व न 
करना | जो जियां इस व्यवसा के भ्रतुस्तार चहती है वही यथार्थ 
में गृहियी-पदवाच्य हैं । जे इसके विरुद्ध श्रावरण करती हैं, वे 
वंश को रोग हैं । उनके द्वारा यंश की मर्यादा छुप्त है जाती है ।? 

यह कहकर फिर उन्होंने कह्दा-- भव मं वहुत दूर न जाऊँगा। 
तुम्र अपनी सखियों से मितकर भ्रव यहां से प्रखान करो ।” शक्ष- 
नतता रोते रोते पिदा को प्रणाम करके बोज्ञी--/ क्या श्रतसूया 
और प्रियंवदा भी यहां से छौट जायेगी !” 

कण्व--हां केटी ! ये दोनों भी व्याहने योग्य हुई | इसलिए 
कुहारे साथ इनका राजसभा में जाता उचित नहीं । गैवमी तुम्हारे 
साध जायगी |” ह 

शकुन्तह्ञा-- श्राम्रे। सब्यी ! तुम्र दोनों एक साथ भुभे गले 
ज्ञाओ |? 

उतर दोतों (अव्सूया श्र प्रियंददा ) ने आँसू बरसात हुई 
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शक्षुन्तज्ञा को गल्ले से लगाया और दूसरा कोई न सुने ऐसे धीमे 
खर में शकुन्तज्ञा से कहा--'सखी | यदि किसी कारण से राजा 
ठुमके न पहचान सके ते तुम उन्हें उनकी नामाइ्रित अँगूठी 
दिखलाना ।? 

शहलन्तन्ला--सखी ! तुमने ऐसी बात क्‍यों कही १ सुनकर 
भय से मेरा हृदय काँपता है ।” 

सखियों ने कहा-- “डरने की कोई बात नहीं । स्नेह की गति 
विचित्र है। दूसरे राजा की चित्तवृत्ति | कौन जाने किस घड़ी कैसी 
रहे | इसलिए तुम्र से यह वात जता दी ।” 

शक्ुन्तत्ञा ने पिता से पूछा--'मैं इस तपोवन में फिर कब 
आऊँगी १९ 

कण्ब---“ बेटी ! योग्य पुत्र के हाथ में राज्य और कुटुस्ववर्स 
का भार देकर जब तीसरेपन में खासी के साथ वानप्रख श्राश्रम 

अहण करोगी तब फिर इस आश्रम में आओगी |” 

यों ही बातचीत करते दिन पहर से ऊपर आा गया । शकुन्तत्ना 
एक एक कर फिर सब से मिली और आँसू भरी आँखें से गैतमी 
के पीछे पीछे हस्तिनापुर की ओर चलती । कण्व मुनि भी अनसूया 
ओर भ्रियंवदा को साथ ले उदास मन से आश्रम को लौट आये । 
थात्रीवाले को थाती देकर जेसे ल्लोग निश्चिन्त होते हैं 
शक्लुन्तज्ञा की पति के घर भेज कर कण्व मुनि खखस्त हुए | | 

शक्ुन्तत्ञा दुष्यन्त के द्शन को चली है, किन्तु दुष्यन्त को 
क्या उसका स्मरण है ? वे तपोवन से बिदा होकर जब राजधानी 
को शआ्राथे भे तव शक्ुन्तला की चिन्ता उनके चित्त में छाई थी। 


२०४ पत्िन्रता । 


परल्तु पहाड़ का शिखर गिरकर जैसे गिरिनि:सृत नदी की गति 
रैक देता है, दुर्वासा के शाप ने भी वैसे ही विशात्ष पापाण का . 
आकार धारण कर शक्ुत्तता के सम्बन्ध में जे उनका अनुराग-लोत 
था, उसकी गठि को रोक दिया। दुष्यन्त शकुन्तल्षा के सम्बन्ध 
की सब बातें भूल गये । शक्षुन्तला फे प्रति पृवानुराग की बात ते। 
दूर रही, उन्हें शक्ुन्तत्ना के देखने तक की सुधि न रही। इसी 
तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन वे राजकाज से छुट्टी पाकर 
आराम कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने किसी को यह गीत 
गाते सुना-- 

“क्यों गये तुम भूल मुझको से क्षरा हम से कहो । ' 

क्या यही है न्याय ! जो मुझसे ्रलग होकर रहे ॥ 

पाप-पड्टूज की कली उस पर रहे तुम भूल कर। 

है मुनासिव क्‍या यही ! बैठे भत्ते हो फूल कर॥ 

थी रसाल की मछखरी जब रसभरी सारभसनी। 

तब न होते थे जुदा करने लगे श्रव शठपनी ॥ 

रानी हंसपदिका अपने मन से यह गीत गा रही थी । किन्‍्तु 
यह सुन कर राजा एकदम व्यम्न द्वो उठे | उनके चित्त की गति 

, विचित्र दे गई। उन्हें जान पड़ा, जैसे उनको कोई अनूठी चीज़ 

खो गई, जे भ्रमूल्य रक्न उनके पास था, वह अ्रव नहीं है । बहुत 
सोचने पर भी वे कुछ न समझ सके | किन्तु एक विपादपूर्णभाव 
उनके मन में उत्पन्न हुआ | 

राजा मन हो मन इस विपाद का कारण होढ़ रहे थे। 
इसी समय द्वारपाल ने आकर इत्तिला दी--“'सहाराज ! हिमा- 
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लय पहाड़ के निकटवर्ती काश्यपसुनि के श्राश्मम से कई एक 
मुनि मुनिपत्नियों के साथ श्रीमान्‌ से मिलने को आये हैं। 
काश्यूप का नाम सुनते ही राजा ने बड़े ही उत्सुक हो उन्हें 
भीतर हे आने की आज्ञा दी और उनके खारत के क्षिए पुरो- 
द्वित को संबाद भेज आप अ्रप्निद्दोत्रालय में गये। यह कहने की 
जरूरत नहीं कि काश्यप के आश्रम से आये हुए ऋषि और ऋषपि- 
पत्ना और कोई नहीं, बही महर्षि कण्व के शिष्य शार्डरव और 
शारद्वत थे | उनके साथ गातमी और शक्कुन्तन्ञा थी। अनेक कठिन 
मार्ग का श्रतिक्रम कर वे हस्तिनापुर आये थे | शक्लुन्तत्ा अ्रपनी 
, विरसच्चित तपस्या के फलखरूप पति को देखने भाई थी । नहीं कह 
सकते, उसके मन में भावीसुख्ध के कितने चित्र ्रष्धित थे । किन्तु 
विधाता की इच्छा का कान जान सकता है ? शक्लुन्तला को जिस 
वात का अनुमान कभी खप्म में भी न हुआ था वही हुआ | 
शाडरँख आर शारद्गत इसके पूर्व कभी शहर में न श्राये थे | 
इसलिए उन्होंने जो कुछ देखा, उससे उनके आश्चर्य्य की सीमा 
न रही | धारों ओर लोगों की भीड़-भाड़ और कोलाहछ ! चारों 
ओर भाँति भाँति की विज्ञाससामग्री ! शान्तिसय तपोवन से इस 
मनुष्यकोलाहल-पूर्ण राजभवन में आकर उन्हें जान पड़ा जैसे वे . 
धधक्तते हुए भ्रप्नि-कुण्ड में गिर पड़े हों | उनका जी घबरा उठा। राजा 
ने सिंहासन से उतर कर विनयपूर्वक उन सबों का आतिथ्यसत्कार 
किया। उनकी निष्कपट भक्ति देख कर वे सब बड़े सन्तुष्ट हुए । 
शकुन्तला सब के पीछे लज्या से सिर नीचा किये खड़ी थी। घूँघट 
के भीतर से उसकी अरहुपम सुन्दरता ने राजा को दृष्टि को आकर्षित 
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किया | किन्तु श्रषिबाहिता शकुन्तत्ञा को देख कर उन्तके हृदय में 
पूर्व जिस भाव का उदय हुआ था, इस समय विवाहिता शकुन्तता 
को देख कर उन्हें लेशमात्र भी उस भाव का उदय न हुआ | ऋषि- 
गयों के इस तरह उनके पास आने का कारण क्या, वे केवल इसी 
बात को सोचने लगे । उन्होंने उन सबों को भ्रादर-पूर्वक विठा कर 
उनके आने का कारण पूछा |? 

शाईरव ने कद्दा--“'भद्दाराण ! महर्षि कण्व ने आपको 
आशीर्वाद देकर कहा है। भाप जैसे गुणवान हैं, शह्॒न्तल्ा भो 
वैसी ही गुणवत्ती है। रसाल फे साथ माधवी के मिलन की भाँति 
श्राप दोनों का सम्मिलन भो अभिनन्दनीय है। इसलिए पहले 
उन्तसे श्रन्ुमति न छोने पर भी वे आप दोनों के गान्धरव-विवाह से 
प्रसन्न हुए हैं । शझ्लन्तल्ा प्रापफी यथासमय सेवा कर गर्मियों हुई। 
श्रव श्राप इसको प्रहण कर सुखपूर्वक इसके साथ धर्माचरण करें |! 

दुर्बासा के शाप से शक्लुन्तत्ा के सम्बन्ध की कोई बात राजा 
फो याद न थी। उन्होंने भ्राश्यर्यान्वितत होकर पूछाः--“ क्या कहा ! 
मैंने इस ऋषिकन्या के साथ व्याह किया है ९? 

जो कार्य समाज में भ्रप्रचत्षित है, धर्मविरुद्ध न द्ोने पर भी,. 
उसके करने से लोग पग पग में भय खाते हैं । उन्हें सदा डर कर 
चलना पढ़ता है। इस लिए गान्धर्वविधाह की रीति से विवाहिता 
होने पर .भो शक्षुन्तत्ञा शह्दित-चित्त से राजा के पास थाई थी । 
पहले ही से उसकी छाती धड़क रही थी । इस समय राजां का 
उत्तर सुनकर भाने। उसके सिर पर वज्न गिरा ! वह इतने दिन से 
जे सुख-सप् देख रही थी, वह यथार्थ में खप्न ही हुआ। वह छुछ ' 
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न वे सकी | गैतमी ने समझता, शायद राजा ने शकुन्तल्ा का 
मुँह नहीं देखा, इसीसे उसे महीं पहचान सके | उसने शक्कुन्तत्ा 
से कहा--- बच्ची ! लजाओ सत । यहाँ आओ, में तुम्हारे मुँह पर 
से घूँघट हटा देती हूँ । इससे राजा तुम्हे” पहचान सकेंगे /” 

यह कह कर गौतमी ने शहुन्तल्ा का घूँघट ऊपर को उठा 
दिया। मेघ का अवरण हटने से जैसे पूर्शचन्द्र की ज्योत्ता से 
सारा संसार प्रकाशमान होता है, वैसे ही शक्षन्तला के पवित्र सुख 
की ज्योति से सभागृह उज्ज्वल हुआ । सौन्दर्य देख कर किसका 
भन प्रसन्न नहीं होता १ किसका सन मुग्ध नहीं होता ? शकुन्चला 
के मुँह की अनुपम शोभा देख कर राजा ने सन सें सेचचा, “संसार. 
में इस मुँह की समता नहीं हो सकती । मानव जाति की वात जाने 
7 द्वे, चित्र में भी ऐसी सुन्दरता नहीं देखी जाती |” यह भुवनमे- 
हिनी सुन्दरता याचक रूप से उनके पास-खड़ी है । महाराज 
दुष्यन्त अतुल्ल प्रतापी, विश्वविदित, चक्रवर्ती, नृपचक्रचूडामणि थे | 
यदि वे इस खतः सम्प्राप्त शोभाराशि शक्षुन्तत्ञा को उपभोग के लिए 
* रख छेते ते उन्हें कौन चुरा कहता ? किन्तु वे धर्भभीरु थे । अपर्म' 
से डसते थे । उन्होंने कहा--मैंने कभी इनकी देखा है, यह भी 
स्मरण नहों होता, ब्याह करना ते दूर की बात है ।” 

मर्माहत गैतमी, शार्डुरव और शारद्गवत ने राजा को अनेक... 
प्रकार से समझाने की चे्ठ की | उत्त सबें को सन्देह हुआ कि 
राजा ने शकुन्तला के रूप से मोहित द्ोकर गुप्त रीति से उसके साथ 
गान्धर्व-विवाह किया था | श्रव लोकलज्ता से उसका ग्रहण करने में: 
संकुचित दीते हैं । इसलिए वे सव राजा की इस अकर्तव्यता पर दे 


श्ष्प पवित्रता ! 
एक कड-वाक्‍्य कहने में न चूके । राजा अपने को तनिर्दोषो जानते 
थे, इसलिए ऋषिजतों के प्रति खाभाविक भक्ति रहते भी उन्होंने 
उनकी बात का जवाब देने में कुछ संकोच ने किया । जब वे 
लोग राजा की किसी तरह नहीं समझता सके तब शारद्रत ते खिसिया 
कर शकुन्वत्ा से फहा--इम होगें को इनसे जे कुछ कहना था, 
कहा, श्रव तुम्हें कुछ कहना हो तो कहे |”? 

शकुन्तता क्या कहती । वह विचारी कोमलहदया, सांसारिक 
विषय से भ्रममिक्ञ वालिका इतने दिन बन के इत्त और हवाओं तथा 
पद्मुपत्षियों को प्यार करके और उनसे ग्रेम का बदला पाकर शान्ति- 
पूर्वक सुख से समय वित्ाती थी । प्रेम की भीतर भी जो इतना 
श्रविश्वास प्रौर सम्देद्द छिपा रहता है, प्रेम करके भो जे पीछे इस 


प्रकार श्रपमानित होता पड़ता है, यह शह॒न्तत्वा नहीं जानती थी ) 


शक्ुन्तज्ञा क्या कहती ! किन्तु खमावतः ललाशीला होने पंर भी 
डसके लिए बह लञा करने का समय न था। ज्री का सर्व धत 
सठील है । शक्ुन्वह्ा के उसी सतवीलसम्बन्ध में सन्देह्ठ भा पड़ा 
था ! इसलिए अपनी मर्यादा के रक्षा शकुन्तत्ञा को हज्णा याग 
कर दो चार बाते वोलनी ही पड़ी । शकुन्तह्म ने पहले दुष्यन्त की 
#थ्ार्यपुत्र”' कह कर पुकारा, परनन्‍्ठु तुरूत ही उसके मन में हुआ, 
जब विवाह सें ही सम्देंह है तव यह सम्बोधन क्यों ? उसने कहां-- 
“पैर” तपोवन में चैसा भ्रदुराग दिखताने, और धर्म को साक्षी 
करके विवाह करने के बाद अब इस तरह नज़र बद्नता क्‍या 


उचित है !? 
राजा-- बरसात की नदी किनारे को तोड़ कर आप सत्तित 


् 
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होती है श्रार वटथ इंच को भी गिराती है । देखता हैँ, वैसे हो 
तुम आप बदनाम होकर, अब मुझे भी बदनास करना चाहती 
हो |” हा | कैसा कठोर | कैसा हृद्य-भेदी वाक्य है | शकुन्तत्ञा 
. का कल्लेजा फट गया | ते भी बह धीरज घर के वोज्ञी--“महा- 
राज | यदि आपको यथार्थ हो विवाह में सन्देह हो. ते मैं आप 
को कोई स्मारक चिह दिखलाती हूँ, तब तो आपको विश्वास 
होगा ९” * 
राजा--“अच्छा, क्या स्मारक है दिखाओ्रे |” 
शकुन्तत्ञा ने बड़ी उतावल्ली से आँचल को खेल कर देखा । 
अनसछूया भर प्रियंवदा की वाव सुनने के पीछे उसने राजा की दी 
हुई श्रगूठी को बड़े यत्न से झाँचल में वाँध रक्‍खा था। वह क्‍या 
- हुई ! बह वड़ी घबराहट के साथ गैतमी का मुँह देखने लगी । 
गैतमी ने कहा-- बेटी ! आते समय मार्ग में तुमने शची- 
तीर्थ में त्लान किया था ! कदाचित्‌ उसी समय वह पानी में 
गिर गई ।” 
गैतमी का सन्देह असम्भव नहीं है। यह शकुन्तला और 
उसके साथी दोनों ऋषिकुमारों ने जाना। किन्तु राजनीति के 
कीटिल्य से परिचित राजा दुष्यन्त ने इसे केवल कपट-मात्र समझा | 
उन्होंने हँस कर कद्ा-- ख्रीजाति जे खभावतः बात बनाने में 
कुशल्ा होती है, उसका यह एक अच्छा उदाहरण है।” 
मर्माहत शक्रुल्तज्ञा ने कहा-- महाराज ! मैं देवदोष से स्मांरक 
चिह्न न दिखा सकी । किन्तु मैं ऐसी बात कहती हूँ जो सुनते ही 
आपको पूर्व का वृत्तान्त स्मरण होगा |” 
५ १8 
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राजा-- क्या कहती हो ? में सुतने के लिए तैयार हूँ (” 

शक्षुन्तज्ञा-- आपका याद होगा। एक दिन हम आप नव- 
सालिका-मण्डप में बैठे थे। आपके हाथ में पुरैन के पत्ते के देने 
में पानी था। मेरा पालित एक हिरन का बचा मुझे देख वहाँ 
आया। आपने उसे पानी पीने का इशारा किया, पर्तु वह 
श्रापको अ्रपरिचित जान कर आपके पास न गया। वही दोना 
लेकर जब मैंने उसे चुल्लाया वह तुरन्त मेरे पास आया प और पानी 
पीने क्वगा | तव आपने ज्यज्ग करके कहा--“सब कोई भ्रपनी ही 
जाति पर विश्वास करता है। तुम दोनों वनवासी हो । इसी से तुम 
दोनों की इतनी परस्पर सहालुभूति है ।” 

राजा--'ऐसे हो वन!वटी मीठी बातें से स्लियाँ पुरुष का मन 
मोहित करती हैं ।” 

गैतमी--“'महाराज ! आप ऐसी बात न कहें | जे जन्म ही 
से तपोवन में पल्ली है, वह कपट-व्यवहार की शिक्षा कहाँ पावेगी ९ 
कपट करना क्या कभी उसके लिए सम्भव है १” 

राजा--“ तपखिनीजी ! नगर हो, या तपोषन, फपट-व्यवहार 
द्षियों का खाभाविक धर्म है। वह किसी से सीखना नहीं पड़ता । 
फोयल को दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने वच्चों का पाछ्तन कराना 
कौन सिखल्ञाता है ९” 

शह्षुन्तह्ला इतनी देर कछ्ेजे पर पत्थर रख दुष्यन्त की सब 
बाते' सहे जाती थी | अब वह सहन सकी। एक ते विना 
अ्रपराध के भ्रप्राह्म दौना, उस पर यह सर्मच्छेदी व्यू चचन उसे 
सहा न हुआ। सती स्ली अपनी भर्यादा के झ्रागे भय, भक्ति 
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और लजा का भाव स्थिर न रख सकी। शकुन्तला ने रुष्ट होकर 
दुष्यन्त से कहा--आप अपने ही हृदय जैसा सब को समझते 
हैं !”” इससे अधिक वह और कुछ न वाल सकी । ग्लानि और 
शेष से उसका कण्ठ रुक्त गया। राजा ने उसका भाव देख कर 
मन में सोचा--“इसका क्रोध ते वनाबटी नहीं जान पढ़ता। 
किन्तु मैं अपने मन की प्रतीति कैसे न करूँ ? मुझे ते कुछ भी 
स्मरण नहीं होता ।” 


इस विषय में अधिक वादानुवाद करना निरभेक जान शारद्रत 
ने दुष्यल्त से कहा--'महाराज | यह आपकी पत्नी है। पत्नो 
के ऊपर पति का सब अधिकार है। चाहे आप इसका ह्याग 
कीजिए, चाहे अपने पास रखिए, जे आपकी इच्छा हो कीजिए। 
हम सब जाते हैं।” ेल्‍ 

यह कह कर वे सब जाने को उद्यत हुए। यह देख शक्कुन्तत्ना 
भी रोते रोते उत्न सबें के पीछे चली । 

उसको साथ आते देख गौतमी ने शाज्ज्ररव से कहा--“यह 
देखा, शकुन्तज्ञा रोती रोती हम सबों के साथ आ रही है। उसका 
दोष ही कया है ? खासी ने उसके साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार 
किया ! वह किसके पास रहेगी १” 

शार्ईरव ने शकुन्तज्ा को आते देख डाँठ कर कहा--“ क्या 
तुम स्वेच्छाचारिणी होना चाहती हो ९”? 

शक्ुन्तल्ा भय से काँपने लगी । उसकी यह दशा देख राजा 
ने ऋषिकुमार से कहा-- श्राप इन्हें क्यों. वृधा प्रलोभन दे रहे 
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हैं ! अब मैंने इनके साथ व्याह नहीं किया तथ मेरे यहाँ इनका 
रहता उचित बहा ।? 

राजपुरोहित वहीं थे । उन्होंने कहा-- महाराज | में आप 
से एक निवेदन करता हूँ। ऋषिकन्या गंभवती हैं। ज्योतिषियों 
में कहा है कि आपके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती होंगे। यदि इसके यम 
से उत्पन्न धालंक में चक्रवर्ती का लक्तण देख पड़ेगा तो थे आपकी 
विवाद्दिता हैं, इस विपय में सन्‍्देह न रहेगा। और यह न हो तो 
ये सर्बधा आपके द्वारा परिद्यक्त होंगी। आपकी आज्ञा हो ते 
असवकाल तक ये मेरे पर में रहें ।? 

राजा--भच्छी वात है। आप इन्हें अपने धर हे जाइए, 
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं !? 

राजपुरोहित शकुन्तह्ञा को साथ ते अपने घर की श्रार विदा 
हुए । इधर शा और शारद्वव ने गौतमी का भागे करके तपोवन 
को यात्रा की। कुछ ही देर में पुरोहित ने शौट कर राजा से 
कहा--- महाराज ! आश्चर्य | बड़ा हो आ्राश्वय ! ऐसी अद्भुद घटना 
कभी आज तक न देखी थी /” 

राजा-- क्या ! कैसी घटना ?? 

पुरोद्वित--“मैं शकुन्तत्ञा को साथ लिये घर जा रहा था। 
बह अपने भाग्य को बार बार घिकार देकर रे रही थी। अप्सरा- 
तीर के पास होकर जाते समय अचानक एक ध्योतिर्मयी श्री उसे 
गोद में उठा कर भाकाशमार्ग से ले गई। मेरी इतनी बड़ी उम्र हुई 


पर ऐसी घटना कमी मे देखी !” 
शक्लुत्वल्ा के सस्वन्ध की सभी बाते राजा को आख़्र्य से 
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भरी जान पढ़ी ! उन्होंने कहा--“जे होने को थी हुई, अब उस 
बात को लेकर तर्कबितर्क करने की क्या आवश्यकता ? आप अपने 
घर जाइए ।” यह कह कर उन्होंने पुरोह्चित को बिदा किया और 
आप अपने मन का विषाद दूर करंने की इच्छा से विश्वामभवन 
में गये । ' 

यों ही दिन पर दिन बीतने लगा। राजा ये राजकार्य में 
उल्लक कर शकुन्तला के सम्बन्ध की सब बातों को मन से भुज्ञा 
दिया । एक दिन शहर के कोत्वाक् ने एक अँगरूठी लाकर 
शजा का दिखलाई और उनसे कहा--महाराज ! एक धीवर 
जीाहरी के पास यह अँगूठी वेचने के ज्ञाया था| वह कहता है, 
. शची-ठीर्थ में उसने एक रोहू मह॒ल्ली पकड़ी थी । उसी के. पेद में 
यह पअँगूठी उसे मिक्नी। किन्तु इस भ्रेंगूठी में महाराज का नाम खुदा 
है, देख कर 'वैौकीदार उसे चोरी की चीज़ जान कर धीवर को 
पकड़ लाया है। अब महाराज को जो आज्ञा हो!” 

अँगूठी देखते ही दुष्यन्त के सिर से पैर तक माने बिजली 
दौड़ गई। एक साथ शक्ुल्तत्ञा के सम्बन्ध की सब बाते' उन्हें 
स्मरण हो आई । उनकी आँखें के आगे वह भालिनी-सीखर्ती 
तपोवन, वह सखियों के साथ शक्ुन्तह्ना का फूलों के पेड़ में 
पानी सींचना, वह लताकुज में शह्ुन्तला से भेट होना, पह आँसू 
भरे तेत्रों से परस्पर एक दूसरे से विदा माँगना, वह प्रेमालिडृन- 
पूर्वक अँगूठी देना, और अन्त में उसे अपरिचित कह कर खीकार 


. मे करना आदि सब घटनाये' एक साथ उनको आँखें के सामने 


नाचने हगी ) वे अचेत हो पड़े, पर तो भी अपने मन का भाव 
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छिपाकर बेल्ले--/ कोतवाल ) यह अँगूठी मेरी है। दैषयेग से जो 
चीज़ खे गह। थी, मिल गई। धीवर निर्दोष है, उसे इनाम देकर 
विदा कर दे |” 

केतवाज्-- जे “ झ्राज्ञा | कह कर बाहर गया।” यही 
धरती खर्ग है और यही नरक है। शकुन्तज्ञा को पाकर जिस राजा 
ने एक दिन अपने का खर्गसुख का अधिकारी समझा था, वही 
आज आँगृठी पाने से अपने को नरक का भ्रपिकारी समर रहे हैं । 
उसके मन सें सर्मान्तिक-वेदना होने लगी। थे मन ही मन सोचने 
लगे, पत्नी का वियोग वहुतां को होता है, किन्तु फव किसने 
अपनी धर्सपत्नो को इस दरह स्याग दिया १ कहाँ वह हिमालय 
स्ित तपोवन, और कहाँ हस्तिनापुर ! गर्सवती पतित्रता इतनी दूर 
का कठिन मार्ग पैदल चक्ष कर आश्रय के लिए मेरे पास आई, 
किन्तु आश्रय देना ते दूर रहा, मैंने एक मीठी बात से भी उसकी 
ख़ातिर न की, वल्कि मर्मभेदी व्यक वचन से उसके हृदय को चेधित 
कर उसे विदा कर दिया। इस अपराध का क्या प्रतीकार है ! शक्ल 
न्तत्ा ने मेरे समकाने की कितनी ही चेश्टायें की, पर मेरी बुद्धि 
क्यों ऐसी भ्रष्ट दो गई जो में किसी तरह नहीं समझ सका में 
इतने दिन से राजकाज कर रहा हूँ, अभियुक्त जनों के गुण-दोष 
के जानने का अभ्यास रखता हुआ भी, मैं न जान सका कि शह्ष- 
न्तत्ञा अपराधिनी है या निरपराधा १ जो बैसी भोलीमाली, जिसका 
पैसा स्नेह ग्रौर कारुण्य-पूर्ण मुखमण्डल है, बंह क्या कभी मिश्या 
कह सकती है ! दूसरे जिन्होंने तपश्चर्या ही में अपनी सारी उम्र 
बिताई, जे। जन्म ही के साधु और त्द्यविष्ट हैं, उत सहर्पि कण्व 


शकुन्तत्ा । र१५ 


ते अपनी कन्या को विवाहिता जान कर ही मेरे पास भेजा, क्या . 
इस पर मैंने एक बार भी विचार न किया ? इस धोर प्राप का 
प्रायश्रित्त नहीं हो सकता | न 

राजा ने भन में कहा:-- यदि अब, शकुन्तल्ना फो कहीं देख 
पाऊँ ते अपने आँसुओं से उसके चरण पखार कर्‌ इस पाप का 
प्रायश्रित्त करूँ । पर वह है कहाँ ? क्‍या इस जन्म में फिर उसका 
दशन होगा ? पुरोहित ने कहा था, वह इस संसार से अन्वर्धान हो 
गई । शक्लुल्तल्ला पतित्रता थी। इसी से वह खर्गलोक को गई । में 
पत्नी-द्रोही पापात्मा हूँ। इसी से नरक-यन्त्रणा भागने के लिए 
मर्त्यलोक में रह गया ।” 

राजा यह सोचकर हुखी थे कि उनके पाप का प्रायश्रित्त इस 
शरीर से होना कठिन है। पर यह बात न हुई! अँगूठी हाथ में 
आते ही उनका प्रायश्चित प्रारम्भ हुआ । शकुल्तल्ञा का स्मरण 
उनके साथ बिच्छू का काम्र करने छ्गा। शक्लुन्तत्ञा के वे आँसू भरे 
नयन उसकी वह संकोच भरी फोमल प्रार्थना, उसका पह प्रत्नौ- 
किक रूपमाधुय सेते जागते आाठों पहर उनके सन को मथित करने 
खलगा। उसकी वह भाली सूरत उन्हें पत्च भर भी न बिसरती थी। 
शकुन्तत्ञा की चिन्ता ने दुष्यन्त के हृदय को खेोखला कर दिया। 
थे जत्नहीन भीन की भाँति दिच रात छटपटाने लगे | नरकयन्त्रणा 
किसे कहते हैं ? इसी अवस्था को । अशान्ति रहित अवस्था में रहने 
ही का नाम नरक है। जिस पहाड़ के भीतर आग. जलती है 
उसका बाहरी हिस्सा कुछ दिन हरियाल्ियों से हरा मग़ सा देख 
बढ़ता है, किन्तु उसके भीतर जो तीज्र ज्वाज्ञा से सदा दग्घ होता है, 


१२१६ . पतित्रता । 


बह कोई नहीं जानता | वह किसी को नहीं सूझता। दुष्यन्त की 
भी यही अवस्था थी | राजकार्य में, सन्धि-विश्रह में, निल-कल में 
लेए देखते थे दुष्यन्त में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है ! किन्तु 
यदि कोई उनके हृदय का मध्य भाग देखता ते। जानता। वहां कैसी 
तीज्नज्वाला दिन रात धधकत्ती है।वही ते नरकाप्ि है। उसी के 
द्वारा ते भनुष्य के पाप का प्रायश्चित्त होता है । इस चिरकालिक 
प्रायश्चित्त से शकुन्तल्ा के सम्बन्ध में दुष्यन्त के प्रेम फा,जे। अंश 
सकाम था बह दृमग्ध द्वौ गया, किन्तु जे निष्काम था बह बच 
रहा। मूर्तिमती शकुन्तल्ञा के बदले आत्ममयी शक्न्तल्ा ने उनके 
हृदय पर अधिकार किया। वे शझृुन्तल्ञा के: पुनर्वार दर्शन की 
श्राशा ह्यागकर उसके गुशगान से, उसके चित्रनिर्भ्माण से और 
उसके सानसिक ध्यान से ही शान्तिलाभ की चेश करने हगे |... 

इसी समय देवराज इन्द्र ने दैयगणों से सताये जाकर शत्रु को 
दबाने के लिए इन्हें खर्ग में बुक्वाया । ये युद्ध में जयल्ञाभ करके, 
इन्द्र से सम्मानित होकर, उनके रथ पर सवार हो मातलि के साथ 
अ्रपनी राजधानी को लौटे आ रहे थे । रास्ते भें उन्होंने एक अपूर् 
शेभासम्पन्न सोने के सदश आकार का सुन्दर पहाड़ देखा | उस 
पहाड़ के सम्बन्ध में पूछने पर इन्द्र के सारथि ने कहा--- इस 
पहाड़ का नाम हेमकूट है। देवताओं के पति कश्यप और अदिति 
इसी पर्व॑त पर आश्रम बना कर तपस्या करते हैं ।” 

राजा ने कहा--जब इस आश्रम के , इतना समीप होकर जा 
रहे हैं तब उत्त दोनों के बिना दर्शन किये जाना कदापि उचित 
नहीं। चलिए, उन्हें प्रशाभ कर लें |” 


शककुन्तत्ञा । २१७ 
मातलि---' अ्रच्छी बात है। चलिए |? ] 
दोनों हेमकूट पहाड़ पर उतरे। मातत्ि कश्यप के पास राजा 
के आने की ख़बर देने गये । राजा तपोवन देखने की इच्छा से इधर 
उधर धूमने लगे | कप्व के आश्रम में प्रवेश के समय जेसे एकबार 
उनकी दहनी भुजा फड़क उठी थी, वैसे ही अब भी एकबार फड़कः 
उठी । राजा ने भ्रपती वाँह को धिक्कार देकर कहा--'क्यों वृथा 
फड़क रही है? अपने सुख का आप ही छोड़ देने से दुःख के. 
सिवा और क्या मिल सकता है १” उन्हें कण्व का आश्रम स्मरण 
है। श्राया । इस समय महर्षि कश्यप का आश्रम देखकर वे और भी 
'विमुग्ध हुए । क्‍या ही प्रशान्त और पवित्रभाव सर्वत्र छाया है । 
जिन पदार्थों” की कामना से साधारण तपस्िगण अन्य स्थान में 
तपस्या करते हैं, यहाँ वे पदार्थ पाकर भी ऋषिगण कठोर तपस्या में 
लगे थे। अभीष्टदायक कत्पवृत्त के वन में निवास करके भी वे 
निष्काम होकर केवल धायुसेवत से जीवननिर्षाह कर रहे थे । स्वर्ण 
कमल के पराग से सुगन्धित जल में नहा कर, स्फटिंक-शिक्षा पर 
बैठकर, और दिव्याड्डनाओं के साथ रह कर भी वे महात्मा निर्वि-- 
कार चित्त से तपस्या कर रहे थे | मातल्ति ने सत्य ही कहा था, जे! 
लोग जैसे मनखी होते हैं, उनका आशय भी वैसा ही ऊँचा" 
होता है ।” 

राजा आश्रम देख रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने किसी को 
कहते सुना--“बच्चा ! इतना चश्वल्न न होना |” राजा ने कुतूहल- 
वश उस ओर दृष्टि फेर कर देखा-- एक छोटा सा बाज़्क एक 
सिंह के बच्चे को बलपूर्वक घसीटे लिये आ रहा है, और दे। तप- 
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खिनी उसके हाथ से सिंहशावक को छुड़ाने को चेट्टा कर रही हैं | 
बालक जैसे देखने में सुन्दर है बैसे ही बलवान और तेजखी 
भी है।! ५ 
उसका सोने सा गोरा रह, बढ़ी बढ़ा- भ्ाँखें, भौरे से काले 
घुँघराले बाज्न, पुष्ठ शरोर देखकर शजा मोहित्त हो गये | उनकी 
इच्छा हुई, एकचार उसे गोद में उठा लें । किन्ठु अपरिचित वाल्मक 
के साथ ऐसा व्यवद्वार करना उचित नहीं, यही सेचकर विरत हुए | 
उसी सम्रय बात्षक ने सिंह के बच्चे का मद पकड़ कर कहा-- 
“तू एकवार भुँद्द वा, मैं तेरे दाद गिदँगा ।” तपस्थिनियों ने देखा, 
छड़का सिंह के बच्चे पर धीरे घौरे ज़्यादा बल्न प्रकाश कर रहा 
है। उन्होंने उसके हाथ से बच्चे को छुड़ा देने की वार थार चेष्टा 
की परन्तु थे किसी तरह कृतकार्य न हुई ! तब एक ने दूसरी से 
कहा--यह सहज ही न मानेगा | आश्रम से इसके लिए एक 
खिल्लौना छो आओ। | उससें भूलकर यह आप हो इसे छोड़ देगा 7 
यह्द सुनकर वह खिलौना लाने गई, इधर वाल्क सिंह के बच्चे को 
और भी अधिक सताने लगा। उसे देख कर एक तपखिनी जे 
उसके पास थी, बोली, “यहां कोई ऐसा नहीं है जे! इस दुर्विनीत 
धालक के द्वाथ से सिंह के छौने को छुड़ा दे” राजा मे यह 
उचित झवसर समक्र, आगे बढ़कर वाल्मक के हाथ से सिंह के 
बच्चे को छुड्ठा दिया। बालक के स्पश से उनका सम्पूर्ण शरीर - 
आनन्द से कण्ठकित हुआ | वे हृदय के आ्रावेश को न रोक्त सके । | 
मठ उस लड़के को गोद में उठा लिया । उनका सर्वाज़ माने। अमृत 
“से संसिक्त हुआ । उन्होंने सोचा, “यदि दूसरे की सन्तान को गोद 
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में बिठानें से इतनी ठप्ति होती है, तो न सालूम अ्रपत्री सम्तान को 
गोद में विठाने से कितनी तृप्ति होती होगी ? हाथ ! यदि मैं अपनी 
प्रियतम्ता का द्याग न करता, ते मैं भी ऐसी सन्‍्तान पाकर कृतार्थ 
होता ।” बालक इतनी देर जैसी उद्ण्डता दिखा रहा था, राजा के 
पास वह न दिखा, स्थिर होकर उनके मुँह की ओर देखने जगा | 
राजा ने उससे कहा-- देखे ऋषिकुमार ! यह उपद्रव करने का 
स्थान नहीं है। यह शान्त तपोधन है, यहां ऐसा उदण्ड त॑ 
होना चाहिए |” 

तपसखिनी बेज्ञी--“सहाशय ! यह ऋषिकृमार नहीं है, 
क्षत्रियकुमार है। 

ज्षत्रियकुमार सुनकर राजा को कुतूहल हुआ | 

उन्होंने पूछा--'दिवि | क्या कहा १ यह क्षत्रियकुमार है? 
किस वंश में इसका जन्म हुआ है” 

तपसखिनी--पुरुवृश सें ॥? 

राजा चकित होकर सोचने लगे, “ते कया मेरी आशा एक- 
बार ही भ्रभूलक नहीं है ? हो सकता है, पुरुवंशी कितने ही राजा 
बुढ़ापे -में वामप्रस्थ आश्रस धारण करते हैं। यह उन्हीं में किसी 
का अपता होगा । अच्छा | और भी पूछता हूँ, “तपसिनीजी ! 
यह झआाश्रम वेबताओं के रहने का है, मनुष्य होकर यह वालक 
यहाँ केसे आया १? 

तपसखिनी--/इसकी माता एक अप्सरा की कन्या है। उसी 
सम्बन्ध से उसने यहाँ आकर इसे प्रसव किया |” 

राजा का हृदय और भी आशान्वित हुआ | उन्होंने पूछा, इसके 
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पिता का नाम कया है! तपखिनी मूँह फेर कर वोली--उस 
पत्नी-ह्यागकर्ता पातकी का कौन नाम ले ९”? 

राजा--/सब बाते ते मेरे साथ घटती हैँ। किन्तु क्‍या 
विधाता की इतनी दया होगी जे! सेरी आशा फल्वती होगी नहीं | 
मैं पापात्मा हूँ इसी से इस झंगठृष्णा में पड़ कर मुग्ध दो रहा 
हूँ ॥” इसी समय दूसरी तपखिनी ने आश्रम से एक मिट्टी का सुग्गा 
ल्ञाकर बालक से कहा--“सर्वदमन | देखे, कैसा शक्षुल्त लाई 
हूँ ।” शकुन्त लाई हैँ, इस वाक्य में शक्ुन्दत्ा शब्द उसके मुँह 
से, सुन कर बालक ने व्यम्र होकर कहा-- मेरी माँ कहाँ है १” 

तपखिनी ने कहा-- इसकी माता का नाम शह्लुन्तत्ा है, 
“पकुन्त लाई हूँ?” वाक्य में माता का नाम उच्चारित सुन कर 
उसकी खोज कर रहा है!” 

राजा ने मन में कह्ा--“ अब तुम आशा कर सकते हो। 
इतना साहश्य विफल नहीं हो सकता। किन्तु यह बालक शक्क- 
नतत्ञा का है, माना, पर वह है कहां ! क्‍या मेरा ऐसा भाग्य है 
कि मैं फिर शक्ुन्तल्ञा के दश्शन से कृताथे होऊँगा |? 

इसी समय पहली तपत्विनी ने देखा कि सिंहशावक के साथ 
खेलते समय बालक की वाँह से यन्त्र (तवीज़ ) खुल कर गिर 
पढ़ा है | उसने लड़के से पूछा--“सर्वदमन ! तुम्हारा तवीज 
क्या हुआ ९?” 

राजा उसे समीप ही में पड़ा देख उठाने चले | यह देख 
तपल्लिती ने बढ़ी घबराहट के साथ उन्हें पुकार कर कहा-- उसे 
संत छुम्मे, सत छुले |” ३ 
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किन्तु उमके सना कर देने के पूर्व ही राजा ने उस तवीज को 
+ बा हिया और अचस्पे के साथ तपखिती से पूछा-- आप तीज 
उठाने से मुझे क्यों राकवी भी १” 
उन्होंने कहा--' केबल माता हो पिता इस यन्त्र के छूते के 
अधिकारी हैं | दूसरा कोई इसे छ्‌ ले तो यह उसे सर्प वन कर 
, इस लेता है!” 
राजा-- आपने कभी इस तरह की घटना होते अपती आँख 
से देखी है ” हि 
...तपत्तिती-- एकबार नहीं, कई बार |” यह सुसकर राजा ने 
' दीर्ष निश्वास किया !! 
) राजा का भावभडी और उनकी आकृति से सर्वेदमन की 
! भ्राइति मि्ती हुईं देखकर ऋषिफत्ों पहले हो से गाता प्रकार 
. की कहपना कर रही थीं। इस समय उन्हें तबीज़ उठाते देख कर 
: पके ग्राश्वर्य को सीमा न रही । वे शबुन्तता से यह इत्ताल्त 
कहते के लिए आश्रम की ओर दौढ़ी। सर्वदमन राजा की गोद हें 
था | ऋषिपत्षियों के चले जाने पर उसने राजा से कहा-- रुक 
ब्ल़ दो, मैं माँ के पास जाऊँगा।” 
राजा-- कहे, मेरे साथ चलो” 
आहक-- हैं दुष्य्त का वेट हूँ। तुम्हारा तहीं। 
मुन् कर राजा को हेंसी भाई । इस दुःख में भी उन्हें सुख 
का अलुभव हुआ । ' 
- इसी समय तपलिनी के मुँह से सब वृत्तोन्त सुत कर शक 
सतत वहाँ आई । शबुन्तता जब दुष्यन्त से तिखखृत हुई थी तब 


र्र्‌ पतिब्रतो।.. - गज 
उसकी माँ मेनका उसे अलक्ित रूप से यहाँ ले आई घी) 
पह यहाँ रह कर कठिन तपस्था से समय बिताने छगी। रा5 
दूर से शक्षन्तला को देखा । क्‍या यह वही शक्लन्तत्ञा है जो 
दिन प्रात:कालीन खिली हुई कमत्िनी की भाँति कण्व के आश्रम 
रुपी सरोवर के सुशोभित कर रहीथी ! जिसके मुखकंमल के 
' सैरम से भ्राक्ृष्ट होकर भरमर फूल हुए लतापुष्प क्षों छोड़ कंर उसके 
$ मुंह पर बैठने के लिए लालायित हो रहा था ! जिसके यौवन की 
शोभा देख कर बसन्त ऋतु की फूली हुई फुलवाड़ी संकुंचित होती, 
थी ! दुष्यल्त ने जिसके दर्शन कर अपने विशेष पुण्य का दट , 
. समझता था ! क्या यह वही शहुन्तला है १ शकुन्तत्ञा का पे. 
उदास है, उसके होंठ सूद हैं, कपोल पीले हो गये है, आंख भी 
को धैँस गई हैं । सिर के बाल रुख हैं, जिन्हें सुमेट कर. बह जटो 
की भांति बाँधे हुए है । गेरआ वसन पहने है । पति, के विद 
से शरीर सूख कर काँटा हो गया है। किन्तु तपश्चर्या से घन .. 
उसके शरीर की कान्ति उब्जज्ञ है । दुष्यन्त उस समय रूपयौ * 
युक्त उपभोग के योग्य शक्लुन्तत्ञा को नहीं खोजते थे, वे तप: ची 
कोबरा शक्कुन्तत्ञा की खोज कर रहे थे। इसलिए वे प्रधम दश. ., 
दिस की तरह अंतृप्त नयन से शक्ुन्तत्ञा को देखने लग्रे | दुएण - 
के खरूप में भी बहुत कुछ परिवर्तत हो गया था । दिन रात मे 
करते करते उनकी कान्वि सज्षिन और शरीर खिल्न हो गया था | 
देने ही परस्पर एक दूसरे को देख कर व्यधित और विश्मित हुए,। 
उतर दोनों के सन का साव उस समय दैसा'ओं; यह कौन बर 
सकता है ? दुष्यन्त ने शकुन्तत्ञा. की ओर देखा व्रहअब भी वही. 


